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नई दिल्ली , शनिवार, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980 ( BHADRA 15, 1902 ) 


भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

( Separate paging in given to this Part in order that it may be filedlasa separate compilation ) 


- 


- 


भाग - खण्ड 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ) 


मंघ लोक सेवा आयोग 


ली - 110011, दिनांक 26 जुलाई 1980 


उप मचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत श्री एस० 
सी० शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 1 31-7-1980 ( अपरान) से 
निवर्तन प्रायु हो जाने के पश्चात् सरकारी सेवा से निवृत 
हो जाने की महर्ष अनुमति प्रदान की जाती है । 


., 190 14/ 10/ 60 प्रशा०-I --- स्वास्थ्य और परिवार 
नालय के संवर्ग में के० स० से० के अनुभाग अधि 

घिसा राम को राष्ट्रपति द्वारा 8 जुलाई, 1980 
के पूर्वाह से आगामी आदेशो तक मंघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में अवर मचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


दिनांक 31 जुलाई 1980 


म० ए०- 32014 /1/80-प्रशा०-- ---संघ लोक सेवा 
आयोग के संवर्ग में निम्नलिखित चयन ग्रेड वैयक्तिक सहायकों 
( ग्रेड ग का चयन ग्रेड ) वैयक्तिक सहायको ( के० स० स्टे० से० 
का ग्रेड ग ) को राष्ट्रपति द्वारा 2- 8- 1980 से 1- 11- 1980 
तक तीन माम की अवधि के लिए अथवा आगामी प्रादेशों 
तक , जो भी पहले हो , उसी संवर्ग में पूर्णतः अनंतिम , अस्थायी 


सं० ए० - 190 14/ 4/ 77-प्रशा०-I -- भारतीय साख्यिकी 
सेवा के अधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 
1 - 226 GI/ 80 

( 9707 ) 
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[ भाग III - खम 1 


और तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यकरने के लिए नियुक्त किया जाता है : 


क्रम सं० 


नाम 


धारित नियमित पद पद जिस पर तदर्थ अवधि जिसपर 
नियुक्ति की गई है तदर्थ नियुक्ति 

की गई है 


अभ्युक्ति 


5 


1. श्री एस०पी० मेहरा ग्रेड ग स्टेनोग्राफर का स्थाना - वरिष्ठ वयक्तिक 2- 8-1980 प्रजा के लिए प्रारक्षित 
पन्न चयन ग्रेड तथा स्थायी सहायक (के० 

रिपोर्ट की गई चयन सुची 
वैयक्तिक महायक ( के० म० स० स्टे० से ० का 1- 11-1980 रिक्तियों के स्थान पर 
स्टे० से० का ग्रेड ग ) । ग्रेड ख ) । 

निजी सचिव के पदों 
2. श्री ओ० पी० देवरा 

को अस्थायी रूप से 
3 श्री हुकम चन्द 

पदावनत करते हुए 
4. श्री एच० सी० कटोच 

उनके स्थान पर तीन 
पद बनाए गए । 


के कार्यालय में डेस्क अधिकारी के पद पर कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है : 


2. उपर्युका व्यक्तियों को यह अवगत कर लेना चाहिए 
कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख ) 
के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार 
पर हैं और उन्हें के० म० स्टे० से० के ग्रेड व में विलियन का 
अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं होगा । उपर्युक्त 
तदर्थ नियुक्तियां कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 
अनुमोदन से है । 


ऋम० मं० 


नाम पदोन्नति की अवधि शाखा का नाम 

जहां नियुक्ति 
की गई । 


1. श्री बी० सुन्दरेसन 


10- 6 - 80 


दिनांक 5 अगस्त 1980 


2 . श्री धनीण चन्द्र 


1- 8- 80 तक 
10- 6- 80 से 
30 - 6 - 80 तक 


भर्ती नियम 


मं० 10-19014/13/ 80 -प्रशा०-I -- इस्पात और खान 
मंत्रालय के मंघर्ग में के० म० मे० के अनुभाग अधिकारी तथा 
उफ्त विभाग में कार्यरत रेस्क अधिकारी श्री के० मी० रतवाल 
को राष्ट्रपति द्वारा 26 जुलाई, 1980 के पूर्वाह्न मे आगामी 
आदेशों तम् संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रवर सचिव 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


2. उपर्युक्त अधिकारियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग के का० शा० सं० 12/ 1/ 74-सी० एम० (i ) दिनांक 
11- 12- 75 की शर्तों के अनुसार प्रति माह रु० 75/- की पर 
में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाएगा । 

दिनांक 15 जुलाई 1980 


पस० बालचन्द्रत 

उप माचा 
संघ लोक सेवा आयोग 


UIVISIOn. IUD 
Ace . No. 
Date of 


नईदिल्ली 410011,दिनkिe 1980 
Date of Transfer 
सं० ए० -110 1 6/ 1/ 76-प्रशा०-111 - - मघ लाक मेवा 
आयोग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को 
राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए, अथवा 
अागामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग 


सं० ए० -320 13/ 3/ 76 -प्रशा०-I - संघ लोक सेवा 
आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22- 2- 1980 के 
अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के मंवर्ग में के० स० से . 
के स्थायी ग्रेड I अधिकारी श्री एम० पार० भागवत को 
राष्ट्रपति द्वारा 24- 5- 80 मे तीन माम की अतिरिक्त अवधि के 
लिए अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , संघ लोक 
सेवा आयोग के कार्यालय में उप मचिव के पद पर तदर्थ प्राधार 
पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


सं० ए०- 32013/ 3/ 76-प्रशाo-I - संघ लोक सेवा 
आयोग की समसंख्या अधिसूचना दिनांक 22- 2-1980 के 
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- अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग के सवर्ग में के० म० से० 
के स्थायी ग्रेड -I अधिकारी श्री एम० के० बोम को राष्ट्रपति 
द्वारा 19- 5- 1980 से आगामी प्रादेशी तक सघ लोक सेवा 
आयोग के कार्यालय में उप मचिव के पद पर नियुक्त किया जाता 


एम . बाल 

अवर र 


महानिरीक्षक का कार्यालय 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली- 110019,दिनाक 14 जुलाई 1980 
सं० ई०- 38013/( 3 )/ 9/ 80का० कि - उद्योग मंडल को 
स्थानातरित होने पर श्री पी० बालाकृष्णन्न पिल्लई ने 30 
जूग, 1980 के अपराह्न से० के० औ० सु० ब० यूनिट , सो० 
पी०टो कोचीन , के सहायक कमाडेट के पद का कार्यभार छोड़ 
दिया । 

प्रकाश सिह 
महानिरीक्षक 


गृह मन्त्रालय 


फा० एव प्र० सु० विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 


नईदिला, दिनाक 11 अगस्त 1980 


सं० ए०-19027/ 2/ 79- प्रशासन - 5 - दिनाक 15 - 2- 1980 
की समसंख्या अधिसूचना के अधिक्रमण मे , राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से श्री एम० सी० मित्तल , स्थायी वैज्ञानिक सहायक , केन्द्रीय 
न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई 
दिल्ली जो केन्द्रीय न्याय-वैद्यक विनान प्रयोगशाला में 
तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वैज्ञाकि अधिकारी ( दस्तावेज ) के रूप में 
कार्यरत है, को दिनाक 31- 5- 80 से आगे आदेश तक के लिए 
नियमित आधार पर स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 
( दस्तावेज ) , केन्द्रीय न्याय-वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्राय 
अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त करते है । 


भारत के महापजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली -1100 1 1, दिनाक 6 अगस्त 1980 
स० 11/ 1/ 80-प्रशाs-I- - राष्ट्रपति, केरल सिविल सेवा के 
अधिकारी श्री जे० के० बालकृष्णन नम्बियर को , केरल ,त्रिवेन्द्रम 
में जनगणना कार्य निदेशालय में तारख 11 जुलाई , 
1980 के पूर्वाह्न स , अगले श्रादेशी तक , प्रतिनियुक्ति पर 
स्थानान्तरण द्वारा, उप जनगणना कार्य निदेशक के पद पर , 
महर्ष नियुक्त करते है । 

श्री नम्बियर का मुख्यालय त्रिवेन्द्रम मे होगा । 


दिनाक 12 अगस्त 1980 


मं० पी० एफ / एम०- 52/ 65-प्रशा०- 5 ---निवर्तन की आयु 
प्राप्त कर लेने पर , भारतीय पर्यटन विकास निगम मे सतर्कता 
अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त , श्री एम० एम० नरेन्द्रनाथ , 
पुलिस उप - अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषणब्यूरो दिनाक 31- 7- 1980 
के अपराल में मरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


स० 11/1/ 80-प्रशा०-I - - राष्ट्रपति, केरल सिविल सेवा 
के अधिकारी श्री के० एम० वेलोदी को केरल , त्रिवेन्द्रम मे 
जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 6 जुलाई , 1980 के 
पूर्वाह्न से , अगले आदेशो तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
वाग उप -निदेशक जनगणना कार्य के पद पर , सहर्ष नियुक्त 
करते है । 

2 श्री वेलोदी का मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा । 
___ 3 यह अधिसुचना इस कार्यालय की तारीख 2 जलाई 
1980 की समसंख्यक अधिसुचना को अधिक्रान्त करके जारी 
की जाती है । 


दिनाक 11 अगस्त 1980 


सं० ए०- 19036 / 10/ 77-प्रशासन -5 - निवर्तन की आयु 
प्राप्त कर लेने पर, महाराष्ट्र पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण 
ब्यूरो मे प्रतिनियुक्त श्री पार० एम० नरवेकर, पुलिम उप 
अधीक्षक , केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनाक 31- 3-1980 के 
अपराह्न मे पुलिस उप -अधीक्षक के पद का कार्य- भार त्याग 
दिया । 


म . 10/ 29/ 78- प्रशा०-I - सघ लोक सेवा आयोग को 
मिफारिश पर राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत के महापंजोकार 
के कार्यालय में श्री वी० के० चौबे को तारीख 31 जुलाई, 
1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशो तक एयर फोटो इन्टरप्रेटर 
के पद पर, महर्ष नियुक्त करते है । 

श्रो चौमे का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 


दिनांक 14 अगस्त 1980 


सं० ए० - 19036/ 4/ 76-प्रशा०- 5 - निवर्तन की आयु 
प्राप्त कर लेने पर , श्री शरीफुल हसन , पुलिस उप- अधीक्षक , 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनाक 31- 7- 80 के अपराह्न में 
पुलिस उप - अधीक्षक के पद का कार्य - भार त्याग दिया । 


स . 11/ 8/ 80-प्रशा०-I -- - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र सिविल 
मेवा के अधिकारी श्री एम० एम० माखे को महाराष्ट्र , बम्बई 
में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 14 जुलाई, 1980 के 
अपगल में , अगले आदेशों तक , प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर , महर्ष नियुक्त 
करते है । 

श्री साख्ने का मुख्यालय पूणे में होगा । 


की ला० ग्रोवर , 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
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सं० पी० के० ( बो० ) प्रशा ..I.. संयुक्त राष्ट्र संघ विकास 
कार्यक्रम के अधीन ईराक सरकार में सैम्पलिंग परामर्शदाता के 
पद पर विदेश सेवा की अवधि की समाप्ति पर श्री लाल कृष्ण 
में , जिन्हें इस कार्यालय की तारीख 19- 9 - 78 की अधिसूचना 
संख्या 2/1/ 75-मार० जी० ( प्रशा०-I ) के द्वारा तारीख 26 
जून , 1978 से उप निदेशक जनगणना कार्य के ग्रेड में प्रोफार्मा 
पदोन्नति दी गई थी , उत्तर प्रदेश , लखनऊ में जनगणना कार्य 
निदेशालय में तारीख 14 जुलाई, 1980 के पूर्वान से, उप 
निदेशक जनगणना कार्य के पद का कार्य - भार संभाल लिया है । 
श्री लाल का मुख्यालय लखनऊ में होगा । 

पो० पमनाभ , 
भारत के महापंजोकार 


दिनांक 10 अगस्त 1980 
सं० बो० एन० पी०सी० / 5/ 80 -- श्री जी० एल० डामोर 
स्थायी नियन्त्रण निरीक्षक को , बैंक नोट मुद्रणालय , देवास में 
रुपये 650- 30 - 740- 35 - 810- द० रो०- 35- 880 - 40 
1000 -६० रो०- 40 -1200 के वेतनमान में उप नियंत्रण 
अधिकारी ( समूह " ख ") राजपत्रित के पद पर दिनांक 23- 6 
1980 ( पूर्वाह्न ) से नियमित रूप से प्रागामी आदेशों तक 
नियुक्त किया जाता है । 

पी० एस० शिवराम 
___ महाप्रबन्धक 


कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा 


रक्षा सेवाएं 


वित्त मंत्रालय 
अार्थिक कार्य विभाग 

बैंक नोट मुद्रणालय 

देवास, दिनांक 30 जुलाई 1980 
सं० बो० एन० पी०सी०/ 5 / 80---- इस कार्यालय की अधि -- 
मूनना क्रमांक बी० एन० पी०सी०/ 5/ 79 दिनांक 7-12-79 
एवं बी० एन० पी० /सी० / 5/ 80 दिनांक 1- 4 - 80 के अनुक्रम 
में निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्तियों की अवधि उनके 
नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक तक बढ़ाई जाती हैं । 
क्रम सं . नाम पद जिस पर तदर्थ दिनांक जब 

नियुक्ति की गई तक तदर्थनियु 

क्ति बढ़ाई 

गई । 


नई दिल्ली-110001 ,दिनांक 11 अगस्त 1980 
सं० 1966/ /प्रशासन / 130/ 79- 80- ~ निदेशक लेखा 
परीक्षा, रक्षा सेवाएं अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थायी श्री टी० 
हलाप्पा को लेखा परीक्षा अधिकारी, रक्षा सेवाएं , इलाहाबाद , 
में दिनांक 5- 7- 80 (पूर्वाल ) से स्थानापन्न लेखा परीक्षा अधि 
कारी के रूप में अगले आदेश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

सं० 1965/ ए०-प्रशासन / 130/ 79- 80 - - निदेशक लेखा 
परीक्षा, रक्षा सेवाएं , अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थायी श्री बी० 
एम० रामकृष्णन को संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा , रक्षा सेवाएं , 
दक्षिण कमान , पूणे में दिनांक 24- 7- 80 (पूर्वाह्न ) से स्था 
नापन्न लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में , अगले आदेश पर्यन्त 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

ए० पो० सिन्हा 
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षा 

रक्षा सेवाएं , 


सर्वश्री 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक 


नई दिल्ली - 22, दिनांक 6 अगस्त 1980 


1, एम० पोग्नुथुराई तकनीकी अधिकारी 30 - 6 - 80 

( मुद्रण व प्लेट निर्माण ) 
2. डी० पार० कोंडावर यथा --- 

यथा - - 
3. बायजनार्धनराव - - यथा --- - -- यथा - - 
4 . रामपाल सिंह 

- - - यथा - -- 

-- - यथा -- - 
5. एन० पार० जयरामन – यथा 

- - यथा - - 
6. समरेन्द्र दास 

- यथा - - 

- यथा ---- 
7. वी . वेंकटरमणी -~ - यथा --- - - यथा --- 
8. मूदुल दत्ता तकनीकी अधिकारी -- यथा ----- 

( अभिकल्पन एवं उत्कीर्णन ) 
9. अरुण कुमार इंगले तकनीकी अधिकारी 16- 5- 80 

( स्याही कारखाना अनु० ( मध्याह्न ) 

एवं प्रयोगशाला ) 
10. जे० एन० गुप्ता तकनीकी अधिकारी - यथा - - 

( स्याही कारखाना 

उत्पादन ) 


सं० 18249/प्रशा०-I - ~ राष्ट्रपति , भारतीय रक्षा लेखा 
सेवा से दिया गया श्री ए० वी० निरंजन राव का त्यागपत्र , 
दिनांक 30 जून , 1980 ( अपराह्न ) से सहर्ष स्वीकार करते 


दिनांक 7 अगस्त 1980 


सं० 18409/प्रशा० -I - 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने 
पर, श्री ए० के० घोष , रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक को दिनांक 
31- 1- 81 ( अपराह्न ) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर 
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दिया जाएगा तथा तदनुसार दिनाक 31-1-81 ( अपराह्न ) 
से उनका नाम रक्षा लेखा विभाग के मख्या बल से हटा दिया 
जाएगा । 


सं . 68012 ( 6 )/ 79/ प्रशा -I - - राष्ट्रपति , भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा के नियमित संवर्ग के कनिष्ठ ममयमान (रुपये 
700- - 1300 ) मे स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए श्री 
दुलारे लाल कन्नौजिया , स्थायी लेखा अधिकारी को दिनाक 30 
जून 1980 ( पूर्वाह्न ) से , अागामी आदेश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त 
करते है । 

प्रार० एल० बख्शी 
रक्षा लेखा अपर महानियन्त्रक (प्रशा० ) 


महानिदेशालय में उप निदेशक ( पूर्ति ) ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप 
ए० के ग्रेड II ) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियमित 
प्राधार पर नियुक्त करते है । 

श्री डी० के० चक्रवर्ती दिनाक 1- 8-80 से 2 वर्ष के लिए 
परिवीक्षाधीन रहेगे । 

कृष्णकिशोर 

उप निवेशक ( प्रशासन ) 
कूते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता - 700016, दिनाक 5 अगस्त 1980 


रक्षा मन्त्रालय 
डो० जो प्रो० एफ० मुख्यालय मिविल सेवा 

आर्डनन्स फैक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता - 69 , दिनाक 1 अगस्त 1980 


म० 5856बी/ ए-19012( 4 जो० के० )/ 78- 19बी - - 
खनिज ममन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन 
कार्पोरेशन लि . ) में स्थाई म्प से नियुक्ति हो जाने पर श्री 
जार्ज कुरियन , ड्रिलर ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सेवाओ 
से 24- 9- 1977 (पूर्वाल ) में अपना पद त्याग दिया है । 


दिनाक 7 अगस्त 1980 


स० 17/ 80/ 10 / ई० - I - -वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर , 
श्री मणीन्द्र नाथ गहा, मौलिक एव स्थायी महायक , स्थानापन 
ए० एस० प्रो०, दिनाक 31- 7- 1980 ( अपराल ) से सेवा 
निवृत्त हुए । 

डी० पी० चक्रवर्ती 
सहायक महानिदेशक/ प्रशासन 
कृते महानिदेशक , प्रार्डन्स फैक्टरिया 


स 5950बी०ए०- 19012 ( 4- जे . पार० प्रो० )/ 78 
19बी0 - खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लो 
रेशन कार्पोरेशन लि० ) में स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाने पर 
श्री जे० प्रार० पोहरी, ड्रिलर ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
की सेवाओ से 1- 10-1977 (पूर्वाह ) से अपना पद त्याग 
दिया है । 

वा० एम० कृष्णस्वामी 

महानिदेशक 


उद्योग मन्त्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनाक 18 अगस्त 1980 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


महासर्वेक्षक का कार्यालय 
देहरादून, दिनाक 14 अगस्त 1980 


सं० ए० 190 18/ 33/ 73-प्रशासन ( राज . ) - -- राष्ट्रपति 
जी , औद्योगिक विस्तार केन्द्र , कोटा के श्री बी० एम० गोयल , 
सहायक निदेशक , ग्रेड-I ( यात्रिक ) को दिनाक 31 जुलाई 
1980 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेशो तक लघु उद्योग सेवा संस्थान, 
इलाहाबाद में तदर्थ आधार पर उप निदेशक ( यात्रिक ) के रूप 
में नियुक्त करते है । 

महेन्द्र पाल गुप्त 
उपनिदेशक ( प्रशा० ) 


स० स्था - 1 -5650/ 88 1- अधिकारी डाक्टर कुलदेव सिंह 
नेगी, एम० बी० बी० एस०, जिन्हे भारतीय सर्वेक्षण विभाग , 
हाथीबड़कला डिसपेसरी, देहरादून में सामान्य सिविल सेवा ग्रुप 
" बी " में चिकित्सा अधिकारी के पद पर अधिसूचना सं० स्था - 1 
5615/88 1- अधिकारी दिनौंक 8 अप्रैल, 1980 के अधीन पूर्णतया 
अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया था , अब उक्त पद पर 
नियमित चिकित्मा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के कारण 
दिनाक 10- 7- 80 (पूर्वाह ) से उनकी सेवाएं समाप्त की जाती 


Sho 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग- 1 ) 
नई दिल्ली, दिनाक 11 अगस्त 1980 
सं० प्र०-1/ 3( 26 )- - राष्ट्रपति , महायक निदेशक ग्रेड I 
श्री डी० के० चक्रवर्ती को दिनाक 1 - 8- 80 ण पूर्वान से इसी 


के ० एल० खोसला 

मेजर जनरल 
भारत के महामर्वेक्षक 
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सूचना एवं प्रमारण मंत्रालय 


निरीक्षक को इस निदेशालय के अधीन मद्रास में तारीख 
15- 7- 1980 (पूर्वाल ) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न 
सहायक विपणन अधिकारी ( वर्ग I ) नियुक्त किया गया है । 


( फिल्म प्रभाग ) 


बम्बई- 26, दिनांक 7 अगस्त 1980 


दिनांक 18 अगस्त 1980 


un 


मं० ए०-19012/ 3/ 80- सीबंदी-I - श्री आर० टी० 
काले, लेखा अधिकारी , महालेखाकार , महाराष्ट्र, बम्बई को फिल्म 
प्रभाग बम्बई में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर दिनाक 
29-7-1980 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त क्यिा है । 

एन० एन० शर्मा 
एक्टीग प्रशासकीय अधिकारी 

कृते प्रमुख निर्माता 


सं० ए० 19023/ 65/ 78-प्रशा -III ----इम निदेशालय में 
विपणन अधिकारी ( वर्ग I ) के पद पर निम्नलिखित प्राधि 
कारियो की अल्पकालीन नियुक्ति को 30 - 9 - 1980 तक , या 
जब तक नियमित प्रबन्ध किए जाते है , दोनो में जो भी पहले 
घटित हो , बढ़ाया गया है :--- 

1. श्री आर० वी० कुरुप 
2. श्री एस० डी० फड़के । 

बी० एल० मनिहार 

निदेशक प्रशासन 
कृते कृषि विपणन सलाहकार 


राष्ट्रीय अभिलेखागार 


नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 अगस्त 1980 


सं० 11 - 24/ 76- ए -[...- संघ लोक सेवा आयोग की 
सिफारिश पर अभिलेख निदेशक भारत सरकार एतद द्वारा 
डा० गुरमीत सिंह को नियमित अस्थायी आधार पर आगामी 
आदेशों तक दिनांक 28 जुलाई 1980 ( म०प्र० ) से वैज्ञानिक 
अधिकारी (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित ) नियुक्त करते है । 

एम० ए० आई० तिरमिजी 

अभिलेख निदेशक 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
ऋय एवं भंडार निदेशालय 


बम्बई-400001, दिनांक 28 जुलाई 1980 


आकाशवाणी महानिदेशालय 


नई दिल्ली , दिनाक 8 अगस्त 1980 


सं० डी० पी० एम० / 23/ 8/ 77/ स्थापना/ 12436 - - परमाणु 
ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने 
इस निदेशालय के अस्थायी सहायक लेखाकार श्री ए० एम० 
परुलकर को इसी निदेशालय मे रुपये 650- 30- 7-40- 35- 880 
द० रो० - 40 - 960 के वेतनमान में 14 फरवरी, 1980 
( पूर्वाह्न ) से 15 मार्च, 1980 ( अपराह्न) तक के लिए 
स्थानापन्न रूप से तथा तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी 
नियुक्त किया है । यह नियुक्ति श्री वी० के० भावे , सहायक लेखा 
अधिकारी के स्थान पर को गई है, जिन्हें छुट्टी स्वीकृत की 
गई है । 

के० रवीन्द्रन 
सहायक कामिक अधिकारी 


सं० 10 ( 29 ) / 77-एम०-तीन ( खण्ड ) -- मह निदेशक , 
अाफाशवाणी , श्री फारुख अम्मीन का सहायक अभियंता, दूरदर्शन 
केन्द्र , हैदराबाद के पद से त्यागपत्र दिनांक 5 अप्रैल , 1980 
( अपराह्न ) से स्वीकार करते है । 


सं० 10/ 16/ 78- एस०-तीन - - महानिदेशक , आकाशवाणी , 
श्री प्रानन्द कुमार को दिनाक 4 जुलाई , 1980 से अगले आदेशों 
तक आकाशवाणी , बम्बई मे अस्थायी आधार पर सहायक 
अभियंता के पद पर नियुक्त करते है । 

एच० एन० विश्वास 
प्रशासन उपनिदेशक 

कृते महानिदेशक 


अन्तरिक्ष विभाग 
इसरो उपग्रह केन्द्र 


बेगलूर- 560058, दिनाक 11 अगस्त 1980 
सं० 020/ 3 ( 061 )/ ए०/ 80 - इमरी उपग्रह केन्द्र के 
नियत्रक ने निम्नलिखित अधिकारियो को उनके नामों के भागे 
सृचित पदो पर जनवरी 1, 1980 के पूर्वाह्न मे वेतन मान 
रु० 650 -30- 740- 35- 880-द० रो०- 40- 960 पर नियुक्त 
किया है : 


ग्रामीण पुर्न निर्माण मंत्रालय 


विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 


फरीदाबाद , दिनाक 14 अगस्त 1980 


नाम 


पद 


सं० ए० 19025/ 27/ 80-प्रशा० -III .- -विभागीय पदोन्नति 
समिति की संस्तुतियों के अनुसार श्री सी० स्वामीदास वरिष्ठ 


___ 1. श्री एस० वेकटाचलम् 


सहायक प्रशासन 


अधिकारी 
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2. श्री सी० के० नारायणन 
3. श्री के० प्रार० प्रभाकर 
4. श्री यू० विठ्ठल 
5 . श्री एन० गमचन्द्रन नायर 
6 . श्री वी० के० थॉमस 


सहायक लेखा अधिकारी 
महायक अय अधिकारी 
सहायक भंडार अधिकारी 
सहायक भंडार अधिकारी। 
सहायक भंडार अधिकारी 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

कम्पनो कार्य विभाग 

कम्पनी विधिी बोर्ड 
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 445 ( 2 ) 

के अधीन सूचना 
कम्पनी अधिनियम , 1956 के मामले में 

और 
कोंकण कन्नड फूड प्रॉडक्टस लिमिटेड के मामले में । 

बम्बई-400002, दिनांक 5 अगस्त 1980 


सं० 020/ 3 ( 061 ) बार ० 8 0--- इसरो उपग्रह केन्द्र के 
निदेशक ने श्री एच० वी० रामास्वामी, स्थानापन्न वैज्ञानिक 
अभियंता एम० बी० को मेवा से 6 जून, 1980 के पूर्वाह्न से 
अनिवार्य निवृत्ति किया है । 


पी० एन० राजप्पा 
प्रशासन अधिकारी 


सं० कम्पनो नम्बर 13566/लिक्वी0कम्पनी आवेदन 
संख्या 13566 वर्ष में स्थित माननीय उच्च न्यायालय , 
बम्बई के आदेश दिनांक 14- 2 - 79 के द्वारा कोंकण कन्नड 
फूड प्रॉडक्टस लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश प्रदान 
कर दिया है । 


महानिदेशक , नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 7 अगस्त 1980 
सं० ए०-19011/ 37 / 80 -ई०-I -- निवर्तन प्रायु प्राप्त 
कर लेने के फलस्वरूप , नागर विमानन विभाग के श्री एच० 
एस . गुलाटी, निदेशक , ए० आर० ए० ( पी० ) ने दिनांक 31 
जुलाई , 1980 अपगल से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है । 


ह० अपठनीय 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

महाराष्ट्र, बम्बई 


दिनांक 11 अगस्त 1980 
सं० ए०- 32013/ 2/ 79- ई०- J - - इस विभाग की दिनांक 
14- 12- 79 की अधिसूचना सं० ए० 32013/ 2/ 79- ई० -I के 
क्रम में , राष्ट्रपति ने श्री पार० नरसिंहम् , वरिष्ठ वैज्ञानिक 
अधिकारी को दिनांक 31- 3- 80 से आगे अथवा इस पद के 
नियमित आधार पर भरे जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो , 
नागर विमानन विभाग में उप निदेशक , अनसंधान एवं विकास 
के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स कल्याण इंडस्ट्रीज 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

अहमदाबाद, दिनांक 11 अगस्त 1980 
___ सं० 560/ 296 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में एतत्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि , इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
मसर्म कल्याण इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा 
और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


चितरंजन कुमार वत्म 
सहायक निदेशक, प्रशासन 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स जे० डीमा फाईनेन्स 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 
अहमदाबाद, दिनांक 11 अगस्त 1980 


निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय 

सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 

नई दिल्ली , दिनाक 14 अगस्त 1980 
सं० 27/8 0 -- श्री कमल कुमार को , संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा नामित दिए जाने पर रु० 650 - 30 - 740- 35 
810-६० रो०- 880- 40- 1000-द० रो०- 40- 1200 के 
वेतनमान में , निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा शुल्क 
तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , नयी दिल्ली के मुख्यालय स्थित 
कार्यालय में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्रुप ख ( रसायन 
यन्त्र शाम्र ) के पद पर नियुक्त किया गया है । उन्होने 2- 8 
1980 ( पूर्वाह्न ) से , उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 

के० जे० रामन् 
निरीक्षण निदेशक 


सं0 560/ 1814 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में एत्तद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि , इस तारीख से तीन मास के अवसान पर 
मैसर्स जे० डीमा फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके 
प्रतिफल कारण धर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

जे० गो० गाथा 
प्रमंडल पंजीयक , गजरात राज्य , 

अहमदाबाद 
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कम्पनी अधिनियम 1956 और ममर्स एसोशियेटेड सविम 

कार्यालय , प्रायकर आयुक्त 
( इण्डिया ) लिमिटेड के विषय में 

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1980 
शिलोग दिनांक 12 अगस्त 1980 

सं० सी० आई० टी0-5/ जूरि०/ 80-81/ 12699- - प्राय 
सं० जी० पी०/ 655/560/ ( 5 )/ 1719 -- कम्पनी अधि कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 434 ) की धारा 124 की 
नियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अन उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
सरण में एतत्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एसोशियेटेड हुए तथा इसी विषय पर पहले जारी की गई अधिसूचना में 
सविस ( इण्डिया ) लिमिटेड का नाम अाज रजिस्टर से काट प्रांशिक संशोधन करते हुए, प्रायकर आयुक्त , दिल्ली- 5 , नई 
दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

दिल्ली निदेश देते है कि आयकर अधिकारी, डि -II ( 12 ) 
एम० के० महाचार्ज 

नई दिल्ली का प्रायकर अधिकारी डी०-II ( 4 ), नई दिल्ली 
कम्पनी का रजिस्ट्रार 

के साथ उनके द्वारा निर्धारिती /निर्धारणयोग्य व्यक्तियों मामलों 
शिलौंग 

के संबंध में समवर्ती अधिकारी क्षेत्र होगा । 

कार्य-निष्पादन की सुविधा के लिए, आयकर आयुक्त , 
कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रुपमहल 

दिल्ली -5, निरीक्षीय सहायक प्रायकर आयुक्त , रेंज -5ए , नई 
शियेटर्म प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

दिल्ली को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 4 की उप 

धारा ( 2 ) में अपेक्षित आदेशों को पास करने के लिए प्राधि 
शिलौंग दिनांक 12 अगस्त 1980 

कृत भी करते हैं । 
सं० जी० पी० / 1113/ 560 ( 5 ) /1721 -~-कम्पनी अधि 
नियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण 

यह अधिसूचना 24 -7-80 मे लागू होगी । 
में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्म रूपमहल थियेटर्स सं० सी० आई० टी०- 5/ जूरि/ 80-81/ 13259 - प्रायकर 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है अधिनियम 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की 
और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । 

उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
एस० के० महाचार्ज 

हुए तथा इसी विषय पर पहले जारी की गई अधिसूचनामों में 

प्रांशिक संशोधन करते हुए प्रायकर प्रायुक्त , दिल्ली - 5 , नई 
कम्पनी का रजिस्ट्रार 
शिलौंग 

दिल्ली निदेश देते हैं कि प्रायकर अधिकारी- II ( 11 ) , 
नईदिल्ली का आयकर अधिकारी डि०-II ( 15 ) मई दिल्ली 

के साथ उनके द्वारा निर्धारित/निर्धारण योग्य व्यक्तियों/मामलों 
कम्पनी अधिनियम 1956 और विशाखा ट्रान्सपोर्ट सविस प्राइवेट के बारे में समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा । किन्तु इनमें धारा 
लिमिटेड के विषय में । 

127 के अन्तर्गत सौंपे गए या इसके बाद सौंपे जाने वाले 
हैदराबाद, दिनांक 12 अगस्त 1980 

मामले शामिल नहीं होंगे । 
सं० 973/टी० ( 560 ) ----कम्पनी अधिनियम की धारा कार्य-निष्पादन की सुविधा के लिए प्रायकर आयुक्स , 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह दिल्ली - 5 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 124 की उप 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर 

धारा- 2 में अंवेक्षित आदेशों के पाम करने के लिए निरीक्षीय 
विशाखा ट्रान्सपोर्ट सविम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके 

सहायक आयुक्त , रेंज - 5- ए , को प्राधिकृत भी करते हैं । 
प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 

यह अधिसूचना 11- 7- 80 से 15- 7- 80 तक लागू होगी । 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
वी० एस० राजू 

पार० डी० सक्सेना 

प्रायकर आयुक्त , दिल्ली -5, नई दिल्ली 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद । 


माग -- पण 1 ] 
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( 1 ) श्री के० जी० फानसिस 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री लयनवरगीज 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कर्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , एरणाकुलम कोधिन- 5 

कोचिन दिनांक 2 अगस्त 1980 
निदेश म० एल० सी० 417/ 80- 81 -- यतः मुझे वी . 
मोहनलाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
268 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका पचित बाजार 
मूल्य 26, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिस की सं० अनुसूचि के अनुसार है , जो एरनाकुल्लम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर पूण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 7-12- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके वश्यमान प्रतिफल से . ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उमेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों परपदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- में परिभाषित 
है , वही पर्थ होगा जो उस प्रध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की भावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


मनुसूची 


schedule attached to 


6 cints of land with building as per 
doc : No . 4180 / 79 of 7 - 12- 79 


ऐसी किसी प्राय या किसी पन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


मतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 289- के अनुसरण 
म , मैं , उक्त अधिनियम की मा0 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
2 - 226 GI/80 


दिनांक : 2 अगस्त 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपव , सितम्बर 6 , 1980 ( भाद्रपद 15 , 1902 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


( 1 ) श्री कैलाश रूप राय पुत्र श्री केदार म्प गय , 
बी - रोंड़, मरदारपुरा , जोधपुर 

( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी०एन०एम० -------- --- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जयपुर 

जयपुर,दिनांक 2 अगस्त 1980 
प्रादेश संख्या राज/महा० प्रा० अर्जन/ 102-~- यत . मुझे, 
एम० एल० चौहान 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
मधीव सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 121, 122-124 है तया जो जोधपुर में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिन्द्र करण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 11- 4- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( 2 ) श्री राम किशनव श्री जगदीशचन्द्र पुत्रान श्री भी कम 

चन्द , पो - 121 फट बी रोड , 
सरदारपुरा, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
में किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उरा अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 12 1, 122 124 का भाग , फर्स्ट बी० रोड़, 
सरदारपुरा , जोधपुर जो उग पंजियक , जोधपुर बारा क्रम संख्या 
736 दिनांक 11- 4- 80 पर जीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , रेण 
दिनांक : 2 अगस्त 1980 
मोहर : 


प्रतः भब , उक्स अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
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- - - - - - 


- "ENTET- -- - - - - - - - 


- - 


- - 


( 1 ) श्री कैलाश रूप राय श्री केदार रूप राय , 
बी - रोड़, सरदारपुरा , जोधपुर 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती हमीदा खानम् पुत्री नर खां मुसलिम , 
मेहरू रेलवे कालोनी , जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: --- 


प्ररू । भाई . टी . एम . एस . - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 2 अगस्त 1980 
प्रादेश संख्या राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 103 -- यत मुझं , 
एम० एल० चौहान 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रूपए से अधिक है 
और जिस की सं० प्लाट नं0 121 से 124 है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपूर 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
11 - 4 - 1980 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
केलिए अन्तरित की गई है औरनयाविश्वास करने का कारण है 
कि ययापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके द्रश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिकन का पन्द्रह प्रतिमत से अधिक है 

और अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्नरग लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इ . सूचना के राजार में प्राशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अयधि धाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किमी पति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निम्मित 
से किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त बधि . 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , बही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने को अन्तरक के वामित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भीर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या फिसी घन या अन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अघि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 121 से 124 पर स्थित सम्पत्ति का भाग , 
1 - बो - रोड़, सरदारपुरा , जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर, द्वारा 
क्रम संख्या 738 दिनांक 11 - 4- 80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


दिनांक : 2 अगस्त , 1980 
मोहर : 


9718 भारत का राजपन, सितम्बर 6, 1980 ( माद्रपद 25 , 1902 ) 

[ भाग 1 - खण्ड । 
प्ररूप भाई० टी० एन० एस० ( 1 ) श्री कैलाश रूप राय पुत्र श्री केदार स्प राय , 
बायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की भारा 

बो - रोंड़, सरदारपुरा , जोधपुर 
269- 9 ( 1 ) के मधीन सूचना 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1080 


( 2 ) श्रीमती पारो देवी पत्नी श्री अमृतलाल जी , 

पी - 121, फर्स्ट बी रोड़ , 
सरदारपुरा, जोधपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रादेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / ~~ यतः मुझे , 
एम० एल० चौहान 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
औरजिम की सं० प्लाट नं0 121, 122, 124 है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन,दिनांक 1 1- 4- 80 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के बन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं0 12 1 , 122, 124 का भाग ,फर्स्ट बी० रोड़ , सरदार 
पुरा , जोधपुर में जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 734 
दिनांक 11- 4- 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक 1 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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--- - - 


- 


- -- - 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री कैलाश रूप राय पुत्र श्री केदार रूप राय , 

बी० रोड़ , सरदारपुरा , 
जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 1 ) श्री चन्द्र प्रकाश प रमेश कुमार पुत्रान श्री अमर बन्द 
घोपामी रोड़, जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
फार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अजंन के संबंध में कोई भी माक्षेप : --- 


प्रजन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1980 
प्रादेश संख्या राज०/ सहा० मा० पर्जन / - यतः मुझे, एम० 
एल० चौहान , 
मायकार मधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिस की सं० प्लाट नं0 121 से 124 है तथा जो जोधपुर 
में स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 11- 4- 80 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है शिवपापूर्वोक्त संपत्ति का उधित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसें अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत : प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत अधि 

नियम, के मध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतं य पाय कर अधिनियम , 1922 ( 1022 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रताजनाथ 
मम्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , मिपाने में सुविधा के लिए : 


कार्नर प्लाट नं0 121 से 124 फस्ट बी० रोड़, सरदारपुरा 
जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 735, दिनांक 
11- 4 - 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में औरविस्तृत रूप से विवरणित 
हैं । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्रा धकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 2 अगस्त 1980 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम , को धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , मत पधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, पर्वाता 
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[ भाग It 


1 


प्रम्प आई . टी . एन . एस . - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -9 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कैलाश रूप राय पुत्र श्री केदार रूप राय, 
____ बी० रोड, सरदारपुरा , जोधपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती बवामी देवी पत्नी हीरालाल , 

पी० 121 , फर्स्ट बी० रोड, सरदारपुरा , 
जोधपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 2 अगस्त 1980 
प्रादेश संख्या राज०/ सहा० प्रा० अर्जन / - यतः , मुझे, एम० 
एल . चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिस की सं० प्लाट नं0 121 से 124 है तथा जो जोधपुर में 
स्थित है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दनांक 14- 4- 80 
सो पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशल से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे जन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पनीकरमः - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुती 


( क ) अन्तरण से हाई किसी वाम की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


कार्नर प्लाट नं0 121 से 124, फर्स्ट बी० रोड, सरदारपुरा , 
जोधपुर जो उप पंजियक , जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 737 दिनांक 
14- 4- 80 द्वारा पंजीबस विक्रय पत्र में औरविस्तृत रूप से विवरणित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


Ar: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


दिनांक : 2 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग III - Rs 1] 
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PHHHH . . 


( 1 ) श्री गोपालदास , चन्द्र मोहन पुत्रान श्री गोविन्द दास 

एवं श्रीमती अमर देवी विधवा स्वर्गीय श्री गोविन्द 
दाम मून्दड़ा, बीकानेर । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप आईटी . एन०एस० . . . . . . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


( 2 ) श्रीमती सहादरा देवी पत्नी श्री बुलाकीदास एवं 

श्रीमती कमिणि देवी पत्नी श्री दुर्गादास संवर , 
गंगा मार्ग, बीकानेर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जयपुर , दिनांक 2 अगस्त 1980 
निर्देश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन / - -यत : मुझे , एम० 
एल० चौहान , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
पधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो बीकानेर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बीकानेर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के , अधीन , दिनांक 17-12- 1979 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे मह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बागार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स्म से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सकत 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; प्रौर/ या 


अनुसूची 


मकान जो मोहल्ला बगजियान, बीकानेर में स्थित है तथा उप 
पंज्यिक , बीकानेर द्वारा क्रम संख्या 1340 दिनांक 17- 12- 79 
पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 2 अगस्त 1980 
मोहर : 
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- - - 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्म ओसवाल माईजिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा इसके 

भागीदार श्री मोइलाल श्रीमती प्रेम देवी , श्रीमती 
श्रीयादेवी , राजकुमार, अमरचन्द , निहालचन्द , 
धर्मीचन्द निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) मैसर्स गौरी शंकर साईजिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा 

भागीदार प्रेमसुख , श्री बल्लभ , गौरीशंकर, महेशचन्द , 
संतोषकुमार पुत्र रामेश्वर लाल बियाणी ( जयपुर ) 
द्वारा प्रानन्दनगर किशनगढ़, जिला अजमेर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर , दिनांक 2 अगस्त 1980 
निर्देश सं० राज० सहा० प्रा० अर्जन - यतः मुझे , एम० 
एल० चौहान , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिमकी सं० फैक्ट्री है तथा जो किशनगढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय किशनगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 22- 12 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उम के दृश्यमान प्रतिकन से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अमरिती ( अतरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजार में प्रकागन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भूवना की तामोल से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


__ पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण से दई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरका के 
दायित्व में कमो करने या उपसे बनने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


आजाद नगर ,किशनगढ़ में स्थित एक फैक्ट्री जो उप पजियक , 
किशनगढ़ द्वारा क्रम संख्या 1133 दिनांक 2- 8- 80 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 2 अगस्त 1980 
पोहर : 


भाग 


-- बण 1 ] 
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प्ररूप भाई . टी० एम० एस० - - - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 -9 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री नन्द लाल अरोरा पिता स्वर्गीय श्री करम चन्द जी , 
निवासी पंजाब नेशनल बैंक कलोनी भोपाल 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रसन्ना थकची पत्नी मेजर 

एस० राम चन्द्रन द्वारा श्री थामस निवासी एम० 
प्राई० जी० कालोनी नं० 1 जमालपुरा, भोपाल 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 1980 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3; 


निर्देश सं० आई० ए० सी० / अर्जन / भोपाल/ 80-81/ 1688 
मतः, मुझे, विजय माथुर, 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिस की सं० मकान है, तथा जो ईदगाह हिल में स्थित है 
( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 4/ 1/ 198 0 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के मयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


( च) इस सपना के पत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की पामब , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


पनुसूची 


पंजाब नेशनल बैंक कालोनी में प्लाट नं0 3 पर प्रध बना 
एक मंजिला मकान जो कि ईदगाह हिल भोपाल में स्थित है । खसरा 
नं0 16 । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , बनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम का पारा 269 - ष की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
3 - 22661 /80 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 
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[ भाग II खण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस०- -- 

( 1 ) श्रीमती विज बाला चक्रवर्ती पति श्री गोकलेश चक्रवर्ती 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

निवासी साउथ यशवंतजंग , इन्दौर 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री हरीदास पिता श्री किशन चन्द जी मोहता 6 , 
भारत सरकार 

महेश नगर, इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल 80-81/ 1689 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रतः, मुझे, विजय माथुर , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिस की मं० प्लॉट है, तथा जो महेश नगर कालोनी में स्थित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकरण 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 17- 12- 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
( अन्तगितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , 
प्रतिफल निम्ननिखिम उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

वही अर्थ होगा जो जम अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


2650 वर्ग फीट का प्लाट जो कि गली नं० 6, महेश नगर 
कालोनी में स्थित है । 


ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग IIT -- बम 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन ., एस . - -- - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) डा० श्रीमती सुषमा बांदा, पत्ना सुर्दशन कुमार बांदी 
निवासो 15/ 7 हाउथ तुकोगंज इंदौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री केवल कृष्ण 

2. श्री राजीव कुमार 
पिता श्री भगत राम जो निवासी 76 रानापुग मेन 
रोड , इन्दौर 

( अन्तरिता ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल 80- 81/ 1690 -- 
प्रतः मुझे विजय माथुर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिस को सं० प्लाट है, तथा ज्ञो साउथ तकीगंज में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 21-12- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र - प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त मषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


मनुसूची 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विभा 
के लिए ; 


3600 वर्गफुट का प्लाट नं० 52/ 5 जोकि माउथ तु ,गज 
इन्दौर में स्थित है । 


विजय माथुर 

मक्षम प्राधिकारा 
निरीक्षा सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिभियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक 1 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


- 


- 


। 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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fभाग Tit - 1 
प्ररूपमाई . टी . एम . एस . - - - 

( 1 ) श्री धूलजी पिता श्री धीसा लाल जी 
राजपूत निवासो लसूदिया भोरो इंदौर 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री पुलक वर्धन लोहिया पिता श्री नारायण प्रसाद 

लोहिया निवासो ईस्ट इंडिया एजेंसी हमीर स्ट्रीट 

कलकत्ता 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० पाई० ए० सी०/अर्जन / भोपाल , 80- 81/ 1661 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
अतः, मुझे , विजय माथुर , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रु . से अधिक हो 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपमा 
और जिस का सं० जमीन है, तथा जो लसूदिया गोर। में स्थित है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
( और इससे इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधोन , 4- 12 - 1979 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 

पक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहिस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 

है , यहो अर्भ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

पया । 


( क) मन्तरण से हई किसी माय की बागत उक्त बाप 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय, या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि 1 . 25 एकड़ ( 54450 वर्गफुट ) की लसूदिया 
भोरी में इंदौर देवाम मार्ग पर स्थित है । खसरा नं0 102/ 1 रकबा 
1 . 25 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर प्रायुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे . म उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा (1 ) 

श्रीग , निम्नलिखित व्यक्तियों अति: -- 


माग 


- 


1) 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --- -- ---- 


भायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सागर मल पिता द्वारका प्रसाद परस राम पुरिया 
निवासी खजुरो माजार महात्मा गांधी मार्ग इंदौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल पिता श्री भोंदू राम अग्रवाल 
निवासी मकान नं0 419 खशुरो बाजार इन्दौर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पा भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल 80-81/1692 
प्रतः मुझे विजय माथुर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो खजुरी बाजार में स्थित है 
( और इससे उपायख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 6 -12- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यशापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे बन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
अम से कषित नहीं किया गया है : 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्ट 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा जो उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
बार / या 


मकान नं0 168 का ग्राउंड फ्लोर जो कि खजरी बाजार में 
स्थित है । 


ऐसी किसी भाय या किसी धन मा अन्य भास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


विजय कुमार 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक मायफर मायुक्त 

मर्जन रेंज भोपाल 


बत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मभीम निम्नलिखित म्युक्तियों नाव: - -- 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - बण 1 
प्ररूप भाई• टी• एन० एस० -- - - - -- ( 1) श्री रघुनाथ पिता श्री कजजदो मलदूबे, निवासी पूर्व 
पापकर मधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

कालोनो इंदौर 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री लोकमल पिता श्री चादी राम जी निवासी 42- बी 
भारत सरकार 

प्रेम नगर कालोनी , इंदौर 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

2 श्री किशोर पिता श्री चांदी राम निवासी 42- बी 
प्रर्जन क्षेत्र , भोपाल 

प्रेमनगर कालोनी , इंदौर 

( अन्तरितो ) 
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबन के 
निर्देश सं० आई० ए० सो०/ अर्शन/ भोपाल,80- 8 1/ 1693 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
अतः मुझे विजय माथुर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के पर्वन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: --- 
इसके पश्चात् उवा प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्भत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपये से अधिक है। 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० मकान एवं प्लाट है , तथा जो पूर्व कालोनी में स्थित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूच । सें और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधि 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की सारीख से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 12- 79 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है मोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 
पुरम उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के प्रध्याय 20 - क में परिभाषित 
पगर प्रतिशत अधिक है मोर अन्तरक ( मन्तरकों ) और 

है , वही प्रथं होगा , जो उम अध्याय में दिया 
अन्तरिती ( भारतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

गया है । 
तव पाया गया प्रतिन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में गस्तविक प से कथित नहीं किया गया : - - 


( क ) अन्तरग से हुई किसी पाय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरम के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए। पोल्या 


अनुमची 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अम्य पास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -मार पधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरितो पारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुषिषा के लिए। 


प्लाट नं . 13 पर बने मकान का उत्तरी भाग जो कि दूबे 
कालोनी में स्थित है । 


विजय माथूर 

सक्षम प्राधिकारी 
| निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मसः भव, उक्त अधिनियम की धारा 2014ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्मलिवित व्यक्तियों भवि । 


दिनांक 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग III ---- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


9729 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० - - -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रघुनाथ पिता श्री करोगो मल श्रा निवासी मकान 
नं० 13 दूबे कालोनी इंदौर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किशोर पिता श्री चांदो राम जा निवासो 42- बो 
प्रेम नगर , कालोना इंदौर । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


निर्देश सं० प्राई० ए० सो०/अर्जन/ भोपाल,8 0-8 1/1694 
अतः मुझे विजय माथुर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिमकी सं० प्लाट एवं मकान है , तथा जो दमे कालोनी में स्थित 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4 -12- 76 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि को भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
पर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
पौर या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 13 पर बने हुए मकान का दक्षिणी भाग जो कि 
दूबे कालोनो इंदौर में स्थित है । 


) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


विजय माथर 

सक्षम प्राधिकारी 
निराक्षा महायक आयकर प्रायुक्त 

अर्जन रेंज भोपाल 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पति : - - 


दिनांक 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


9730 भारत का राजपन, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 

[ भाग 1 
प्ररूप माई . टी . एम . एस . -- - - - - - ( 1 ) 1 . श्री बिसन पिता श्री छगन 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

2. अर्जुन पिता श्री बिसन 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. पंडित पिता श्री बिमन 

4. श्री रामभाऊ पिता श्री बिसन 
भारत सरकार 

5 , श्री कांतो लाल पिता श्री विमन 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

6. गोपाल पिता श्री बिमन 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

निवासी लाल बाग माल तहसील बुरहानपुर जिला 

पूर्व निर्माण 
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 198 0 

( अन्तरक ) 
निर्देश सं० माई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल 8 0-8 1/ 1695---- 

( 2) श्री विजय ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्फत लालबाग, 
प्रतः मुझे विजय माथुर , 

बुरहानपुर द्वारा श्री हरोश चन्द्र अध्यक्ष , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 49) (बिसे इसमें इसके 

( अन्तरिती ) 
पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा मया ), की धारा 20 - ख के 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्ष के लिए 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

कार्यवाहियां करता हूं । 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित वाचार मुल्म 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

उका सम्मति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसको सं० कृषि भूमि है, तथा जो लाल बाग रोज बरहानपुर 

( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 
में स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

विम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बुरहानपुर में 

सामील से 30 दिन को भवधि , यो भी अबधि 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
11- 12-1679 

किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पामार मूल्य से बम के दायमान 
प्रतिफल के लिये पन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने ( ब ) इस सूचना के रामफ्त में प्रकाशम की तारीख से 45 
का कारकियापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

दिन के भीतर सक्त स्थावर सम्पसि में सिर किसी 
उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 

अन्य पक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( पम्सरकों ) पौर प्रतरिती 

किए जा सकेंगे । 
( पगरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखिर उदेश्य से उक्त प्रसारण मिति में 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त समां और पदों का , जो उक्त 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया पया है : 

पधिनियम , के प्रध्याय 20- 5 में परिभाषित है . 
बडी मर्थ होगा, जो उस म्याय में पिया गया है 


( क ) अन्तरण सह। किसो पायको पावत, उत्तपनिप्रम 

के प्रधान र देने के पहर के वायित्व में कमी 
करने या उससे सपने में सुविधा के लिए बोर/ ना 


अनुसूची 


___ कृषि भूमि नं . 23 की जो कि लाल बाग रोड बुरहानपुर 
जिला, पूर्व निर्माण में स्थित है । 


( ब ) ऐसो किसी माय या किसी अन या अन्य पास्तियों को 

बिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -पार पधिनियम , 
1957 ( 1957 27 ) के प्रयोजनार्थ बन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया बापा किया जाना चाहिए 
41 , छिपान में सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

मक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पता भव, उपस अधिनियम की धारा 260 - ग के अनुसरण 
में , में , सत प्रधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग III - बण 1 ] भारत का राजपन, सितम्बर 6, 1980 ( मादपद 15, 1902 ) 

9731 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- ----- ( 1 ) श्री के० राम प्रताप सिंह पिता ठाकुर रामसिंह जी , 

राज , पाई० ए० एस० द्वारा श्री ठाकुर नारायण 

मिह जी , पिता ठाकूर रामिह जी , राज , रिटायर्ड 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

रेवन्यू कमिश्नर 3/ 9 पलामिया इंदीर 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2 ) श्री राम चन्द्र पिता श्री मांगी लाल मिश्रा निवासी 
_ 16/ 1 न्यू पलामिया इन्दौर 

( अन्तरिती ). 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ मर्जन /भोपाल, 80- 81/1696- - 
प्रत : मुझे, विजय माथुर, 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 13 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ही कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक है । 

और जिस की सं० मकान है, तथा जो इंदौर में स्थित है ( और इससे 
उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , 26- 12- 79 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप सेकषित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरणः-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होमा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की पाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मोर/ या 


अनुसूची 


मकान सम्पत्ति जो कि इंदौर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अत ; अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के जनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
4 - 22661 / 80 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


9732 भारत का राजपन , सितम्बर 6, 1980 (भाद्रपद 15, 1002 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - 

( 1 ) श्री रामप्रकाश पिता श्री गया प्रसाद निवासी 

कुडेलेश्वर वार्ड खंडवा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) 1 श्री नारायण दास पिता श्री दरियानामल राजानी 

2 . किशन चंद पिता श्री दरियानामल राजानी 

3. श्री मरली धर पिता श्री दरियानामल राजानी 
भारत सरकार 

4. श्री ऊधव दास पिता श्री दरियानामल राजानी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी कुंडलेशवर वार्ड खंडेवा 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल , 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल, 80-81/1697 -- 

कार्यवाहियां करता हूं । 
अतः मुझे , विजय माथुर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिस की मं० मकान है, तथा जो कुडेलेश्वर वार्ड में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इससे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खडेवा में रजिस्ट्रीकरण अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
नियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 26-12- 79 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्साक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे एण्यमान प्रतिफल. के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

स्पषीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 

गया है । 


( क ) अन्तर 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


मकान जो कि प्लाट नं0 211 पर बना है एवं कुडलेश्वर रोड 
खंडवा मे स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण में 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग पा - बड 1 ] 
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माम पाईपी. एन . एस . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

280-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र भोपाल 


( 1 ) भी महेश चंद्र पिता कुंजी लाल कानूनगो 

2. राजन कुमार 
3. श्री अरुन कुमार पिता श्री महेश चंद्र निवासी 
जवाहरगंज रामेश्वर रोड खंडवा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रादर्श परिवार ग्रह निर्माण सहकारी समिति मेरियादित 

खंडवा द्वारा 
1. श्री किशोरी लाल पिता काल राम वर्मा अध्यक्ष 
2. श्री देवेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह तोमर 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्रासंप : -- 


निर्देश सं० आई० ए० सी०[ अर्जन/ भोपाल 80- 81 / 1698 -- 
अतः मुझे विजय माथुर 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुख्य 25, 000/ 
रुपय से अधिक है 
और जिस की सं० कृषि भूमि है , तथा जो खंडवा जावार रोड़ खंडवा 
में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खंडवा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिकारी , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19- 12- 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मत्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफस से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के प्रबह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्वरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उका मन्तरण लिखित में गस्त 
विक रूप से कषित नही किया गया : 


( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकारी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के माध्याय 20 -क में 
परिभाषित है . वही पर्ष होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की गवत उक्त प्रधि 

नियम केमधीन कर देने के पातरम के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
92250 वर्गफुट की खसरा नं० 44/ 2 की कृषि भूमि 
खंडवा जापार रोड़ खंडवा में 


( 4.) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया पाया किया जाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पस : पब , उक्त अधिनियम की धारा 26ग के अनुसरण 
में , मैं , रक्त अधिनियम की धारा 281- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित बस्तियों , पति : - - 


दिनांक : 7 अगस्त 1980 
मोहर : 
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[ भाग 1 -- - 1 
प्राप बाई . टी . एन . एस . - - - - 

( 1) श्री सुन्दर लाल पिता भोला दीन अग्रवाल 2. श्री बैज 
मायकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

नाथ पिता सुन्दर लाल अग्रवाल 3. डा० हरी अग्रवाल 
2084 ( 1 ) के अधीन सूचना 

पिता सुन्दर अग्रवाल 4. श्री घनश्यामदास पिता श्री 

सुन्दर अग्रवाल 5. अरुन पिता श्री सुन्दर लाल 6. 
भारत सरकार 

अर्जन पिता श्री गया प्रसाद अग्रवाल जीवन दास पिता 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

श्री गया प्रसाद अग्रवाल सभी निवासी बागोदहाल सतना 

( अन्सरक ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

( 2 ) श्री खेम बन्द पिता श्री घेतमल सभी निवासी सतना 
भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1980 

द्वारा मैं तोता मल बुदा मल क्लाथ मचेंट चौक बाजार 

संसना 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/अर्जन /भोपाल 80-81/ 1699 - - 

( अन्तरिती ) 
प्रतः, मुझे, विजय माथुर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा कार्यवाहियां करता हूं । 
288- 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से पधिक है 

( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की सं० मकान है, तथा जो सतना में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रबषि नाव में 
अधिकारी के कार्यालय , सतना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( 1908 का 16) के अधीन 27- 12- 1979 को 

किसी व्यक्ति द्वारा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 
समित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 

दिन के भीतर उक्त पावर सम्पत्ति में हितमय किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास लिखित 
वश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( मन्वरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्तमन्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
महीं किया गया है : 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 

म होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी माव की बाबत उक्त अधि 

मियम , के अधीन कर देने के भरतरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; धोर/ या 


मकान नं . 519/ 1 का भाग , वार्ड नं0 15 में जो कि मेन 
माफिट सतना में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी बम या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम , 1987 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2004 की उपधारा 
( 1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, पति : 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग 


- 
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प्ररूप पाई . डी . एन . एस . - - - - --- ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की भारा 

289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


( 1 ) 1 श्री सुन्दर लाल पिता भोलादीन अग्रवाल 

2 . श्री बैजनाथ पिता सुन्दर लाल अग्रवाल 
3. डा० हरी पिता सुन्दर लाल अग्रवाल 
4 . श्री घनश्याम दास सुन्दर पिता लाल अग्रवाल 
5 . श्री अरूण कुमार पिता सुन्दर लाल अग्रवाल 
6 श्री अर्जन दास पिता गया प्रसाद अग्रवाल 
7. श्री जीवन दास पिता गया प्रसाद अग्रवाल 
सभी निवासी नागोद हाल चौक बाजार सतना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गोगन दास पिता छोतू मल सबनानी निवासी 

सतना द्वारा मै० तोताराम दामल क्लाथ मर्चेन्ट 
चौक बाजार, सतना । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1980 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियो करता । 

उस्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : 


निर्देश सं० आई० ए० मी० अर्जन/ भोपाल/ 8 0- 81/ 1700 --- 
अतः मुझे, विजय माथुर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 4 के अधीम समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
१० से पधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो सतना में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सतना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 21-12- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह निवास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पह 
प्रतिफल अधिक है और अतरक ( अन्सरकों ) और पनरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त पर लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीम मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य ग्यक्ति वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
बिचित में किए जा सकेंगे । 


स्पतीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसो प्राय को बाबत पत अधि 

मियम , के अधीन कर देने के प्रसार के वापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में पिता के लिए । पौर/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या मम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या पत अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोषमार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
___ मकान नं . 519/ 1 का भाग वार्ड नं0 15 में , जो कि मेन 
माकिट , सतना में स्थित है । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज, भोपाल 


जसः अन , उस्त बधिनियम की धारा 269 -ग के प्रमु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 
( 1) के अधीन , निम्नविचित व्यक्तियों, बर्यात् । 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 
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प्ररूम पाई० टी० एन० एस० - - -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


( 1 ) श्री क्या नन्द वर्मा पिता स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद वर्मा 
एडवोकेट चांटा पारा बिलास पुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री आरिवल प्रताप सिंह पिता श्री बलराम सिंह 

निवासी चापपारा विलासपुर । 
2. विपेन्द्र सिंह पिता श्री मनोहर सिंह निवासी तिल 
सरा बिलासपुर । 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: -- 


भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन/ भोपाल 80-81/ 1701----- 
अत : मुझे, विजय माथुर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो चांटा पारा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, बिलासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 11- 1- 1980 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बोष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उन अधिनियम या धनकर अधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
शीट नं० 9, प्लाट नं० 14/ 1, एरिया 3391 वर्गफुट और 
प्लाट नं ० 14/12 एरिया 5609 वर्गफुट ( कुल एरिया 9000 
वर्गफुट ) जो कि चांटा पारा में बिलासपुर मुंगेली रोड, बिलासपुर 
में स्थित है । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः प्रब , उपत अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में ; 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 
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( 1) श्री ईश्वर सिंह पिता सरदार गोविन्द सिंह 

निवासी बैतूल । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री पूर्णा प्रमाद पिता मार लाल जी नीमा निवासी 
भारत सरकार 

कंदेली तहसील जिला नरसिंहपुर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1980 
निर्देश मं० आई० ए० मी०/ अर्जन/ भोपाल 80 -81/ 1702 
अतः मुझे , विजय माथुर, 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं० मकान है , तथा जो गांधी वार्ड में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय नरसिंहपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 6- 12- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद . 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है. वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


पसरण से हई पिसी आय को बाबत , उक्त 
अधिनियम के अबीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बोर/ या 


अनुसूची 
मकान जो कि गांधी वार्ड नरसिंहपुर में स्थित है । 


। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पामा पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


भा : बक उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , मत अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियों, अर्थात : - - 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस .--- ---... ( 1 ) श्री रामगोपाल पिता मिश्रीलाल अग्रवाल 

नई श्राबादी, मंदसौर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - ( 1) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री लीला राम पिता श्री सेवा गम बबानी 
( शंकर स्टोर्स ) मंदसौर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ अर्जन / भोपाल 80-81/ 1703 - - 
अतः, मुझे विजय माथुर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिस की सं० मकान है तथा जो नई प्राबादी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , मंदसौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 18- 1- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त धब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


मकान जो कि दूत मंदिर के नजदीक गली नं0 1 नई आबादी 
मंदसौर में स्थित है । 


( स ) र सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नसिस्थित व्यक्तियों अर्थात् : 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .-- - - -.... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री किशन लाल पिता श्री गनपत लाल जोहरी 
निवासी सराफा बाजार, ग्वालियर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती दर्शन रानी चावला पत्नी श्री बाब राम जी 

चावला निवासी विवेकानन्द कालोनी फालके की 
गोठ लश्कर ग्वालियर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों परं सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) .. 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1980 
निर्देश सं० प्राई० एस० सी०/ अर्जन / भोपाल 80-81/ 1704--- 
प्रतः मुझे , विजय माथुर, 
भागकर मापनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
र के भभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
७ . से मधिक है 
और जिस की सं० मकान है , सथा जो जमना लाल मार्किट सराफा 
बाजार लश्कर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय , 
ग्वालियर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 25- 1- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कम निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कार से कथिस नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उपर 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - बिया 
गया है । 


मन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
भौर / या 


मनुसूची 


ग्राउंड फ्लोर की दुकान ( दुकान नं० बी - 1 ) जो कि जमना 
लाल मार्किट सराफा बाजार लश्कर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सावधा 
के लिए ; 


• विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर प्राय यत 

अर्जन रेंज , भोपाल 


बस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 
5 - 22601 /80 


दिनांक : 12 अगस्त 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 
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[ भाग III - - सण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 

( 1 ) श्री रमेश एन० ठक्कर, राधा बाई एम० ठक्कर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) अंजली हैपी जीवन को० हा० सो० लि . 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज I बम्बई 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 

लिए कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
बम्बई , 8 अगस्त 1980 
निर्देश सं० ए० प्रार० 1/ 4369/ 10/फेब० 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
अत मुझे ए० एच० तेजाड 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इममें इसके पश्वात् उन अधिनियम कहा गया है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप में 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० सी० एस० नं0 1409 है तथा जो लोअर परेल 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
डिविजन में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलयः, अरबई 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 

में किया जा सकेंगे । 
12- 2- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्म शब्दों और पदों का , जो उक्त हाधि 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । । 
उचित बाजार मूल्य , उसके दण्यमान प्रमिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
बतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अनारितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पापा गया प्रफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य मे उक्न अनरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की वाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व 
में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं० 1163/ 76/ बम्बई उपरजिस्ट्रार प्राधि 
कारी द्वारा दिनांक 12- 2- 80 को रजिस्टर्ड किया गया है । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ए० एच० तेजाले 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I बम्बई 


मतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण मे , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 8 अगस्त 1980 
मोहर : 


माग II - खण्ड भारत का राजपत्र , सिनम्बर 6, 1980 (भाद्रपद 15, 1902 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - 

( 1 ) शांति प्रताप राय पुत्री श्री प्रताप राय संत सिंह निवासी 

2/ 16 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री स० अतर सिंह पुत्र भगवान सिंह , श्रीमती मोहिन्द्र 
भारत सरकार 

कौर पत्नी अत्तर सिंह वरयाम सिंह , अमरजीत सिंह 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

और हरपाल सिंह पुत्र श्री अतर सिंह निवासी 45/ 3 

ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 
अर्जन रेंज II एच० ब्लाक , विकास भवन आई० पी० स्टेट 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधो व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो अवधि बाद में 
समाप्त होती ही , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिली 20 अगस्त 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू०/ J/ एस० प्रार०-1/ 12- 79/ 
6023 -- अतः मुझे कं० आर० के० चाहल 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिस की सं0 16 ठलाक नं० 2 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्व रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
दिसम्बर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकर :-- - इप में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियन के अध्याय 20-क में परिभाषित है ही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


1 ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक दो मंजिला मकान नं० 16 ब्लाक नं0 2-ई ईस्ट पटेल नगर 
नई दिल्ली में स्थित है जिस का क्षेत्र 800 वर्ग गज है । जोकि निम्न 
लिखित प्रकार से घिरा हुआ है । 

उत्तर : रोड़ 
दक्षिण : मकान नं० 2-ई/ 15 
पूर्व : रोड़ 
पश्चिम : सर्विस लेन 

प्रार० के चाहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज II दिल्ली , नई दिल्ली 110002 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक 20 अगस्त 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 (भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग IIT - मण ! 


( 1) श्री देवी दयाल ढींगरा पुत्र श्री राम नारायण 
ढींगरा निवासी वर्तमान फरीदाबाद ( हरयाणा ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गोविन्द लाल अरनेजा, कृष्ण लाल अरनेजा 

और मोहिन्दर नाथ अरनेजा सी - 2/ 24 माइल 
टाउन दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - - - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-II, एफ ब्लाक , विकास भवन, आई०पी० 

एस्टेट नई दिल्ली 
नई दिल्ली दिनांक 20 अगस्त 1980 
निदेश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/ II- एस०आर०I - 12- 79/ 
6020 - -- अत : मुझे, कु० आर० के० चहल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी सं० डी० - 14-ए / 13 है तथा जो माडल टाउन 
दिल्ली में स्थित है ( प्रैर इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्टीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख दिसम्बर , 1979 
फो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की नामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक मंजिल मकान जो कि ( प्लाट न० 13 ब्लाक डी 
14- ए माउल टाउन दिल्ली कालोनी जो कि किंग्सवे केम्प 
में स्थित है । जिस का क्षेत्रफल 474. 75 वर्ग गज है । 


ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


कु० प्रार० के० चहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II ; दिल्ली , नई दिल्ली 


मत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात:-- - 


तारीख : 20- 8 -1980 
मोहर : 


भाग - 11 भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1080 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 

9. 243 
प्ररूप आई टी . एन . एस . -- - - ---- ( 1 ) श्रीमती विद्याबती धर्मपडिन कप्टन एस . टी . शर्मा 

57 पश्चिम पुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2) मनोहर लाल भाटिया पुत्र श्री अमर नाथ भाटिया 
जी0- 81 वाली नगर, नई दिल्ली 

___ ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यगाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज भोपाल 

गत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ... 
भोपाल दिनांक 7 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०/ II /एस०आर०-I/ 12 79/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
6026 -- अत : मुझे, कु० पार० के० चहल 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सपा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी नया 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाच 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जी० / 81 है तथा जो वाली नगर दिल्ली 

( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवाहस्ताकराके 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
भारतीय रजिस्टीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख दिसम्बर , 1979 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , पो समर 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

गया है । 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


मनुसूची 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
बोर / मा 


एक मंजिला मकान नं० जी० - 81 वाली नगर, गांव 
के इलाके बसई दारापुर दिल्ली स्टेट दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कु० आर० के० पहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II दिल्ली , 


परा : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1) 
के सभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 20- 8 - 1980 
मोहर : 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1802) 

[ भाग It - बण्ड 1 
प्रस्प प्राई० टी० एन० एस० - - - - ( 1 ) श्री बिहारी लाल पुत्र श्री वजीर चन्द 28/ 19 
पामार अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

20 वैस्ट पटेल नगर नई दिल्ली । 
2894 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री मोम प्रकाश साहनी पत्र श्री सरब दयाल मौर 
जापानय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

श्रीमती राम प्यारी साहनी धर्मपत्नी सरब दयाल 
- मनरेंज-II, एच ब्लाक , विकास भवन , 

निवासी 281 प्रावाद मार्किट दिल्ली । 
भाई०पी० एस्टेट नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 अगस्त 1980 

निर्देश सं० माई० ए० सी०/एक्यू ०/II/एस० पार०-/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
12- 70/ 6041- -- प्रत : मुसे , कु० मार० के० पहल 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
जापार बधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः -- 
के मधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
पिसावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पए से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० 28/ 19- 20 है तथा जो वैस्ट पटेल नगर 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रूप हे वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन तारीख 13- 12 - 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की वासब से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

- 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
पम्पमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

हिसार किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
विश्वास करने का कारण है कि य पूर्वोक्त सम्पत्ति का 

के पास लिखित म किय जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
अन्तरक ( पन्सरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अधिनियम के अन्याय 20-2 में परिमाषित 
ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
गण्य से उका प्रसारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

दिया गया है । 
नही किया गया है : 


( ३ ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बारत उत्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर या 


( ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सविधा के लिए : 


एक मकान जो कि 21 मंजिला जिसका नं० 26/ 19 
20- वैस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में स्थित है ; जो कि निम्न 
लिखित प्रकार से घिरा हुआ है । 

उत्तर : रोड़ 
दक्षिण : गली 
पूर्व : गली 
पश्चिम : मकान नं० 26/ 21 


कु० पार० के० चहल , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली - 110002, 


परः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनु 
परल में, में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा 
( 1 ) के मबीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 20- 8 - 80 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] 


भारत का राजपन, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
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( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री रेखा सिंह निवासी कोटी 

नं० रोड नं0 81, पंजाबी बाग नई दिल्ली 


( 2 ) श्री बलदेव राज, हरीश चन्द पुत्र श्री मोहन लाल 
मेहरा जे० - 123, राजोरी गान, नई दिल्ली । 

( मन्तरिती ) 


प्रहमपाई०टी० एन० एस० ---- - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

288- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज- II एच ब्लाक , विकास भवन , आई०पी० स्टेट 

नई दिल्ली 
नई दिल्ली तारीख 20 अगस्त 1980 
निर्देप्रश० आई० ए० सी० / एक्यू ०- II/ एस० आर०-II / 12-79/ 
3022 - अतः मुझे , कु० आर० के० चाहल 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० कोठी नं0-I है तथा जो रोड़ नं . 61 
पजाबी बाग , नई दिल्ली गांव मावी पुर दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
पुण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे पर 
विश्वास करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति पन . 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी पर्वाधना 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
किसी व्यक्ति द्वारा%B 


। इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 . 
रिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवर किती 
अन्य मषित वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए पा सकेंगे । 


स्पोरन : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , पो पत्ता 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, पही 
पर्ष होगा , जो उस पध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मणि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


एका कोठी नं० I रोड नं0 81 पंजाबी बाग , नई दिल्ली 
मावीपर दिल्ली में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 668 . 78 
वर्ग गज है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कु . पार० के० पाहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रज -II , नई दिल्ली 110002 
तारीख : 20 - 8- 1980 
मोहरः 


मता, पब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यात ! -- - 
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भारत का राजपत , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1802 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- 


( 1 ) श्री जगन्नाथ खुल्लर पुत्र श्री दौलत राम खुल्लर 

निवासी बी०- 146 ( डी० एस० ) रमेश नगर नई 
दिल्ली जनरल पावर एटार्नी श्री मुकेश कुमार 
दिलाबरी 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मंसर्स दिहाती इंजीनियरिंग वसं 15 नजफगढ़ 
रोड नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाषेप : 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज-II एच० ब्लाफ विकास भवन आई०पी० स्टेट 

नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 20 अगस्त 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-II/एस० पार०-J/ 12 
70/ 6086 --- प्रतः म से , कु० आर० के० पहल । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्राधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
पधीन माम माधिकारी को , ह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थापर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१ . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० 15/ 4 है तथा जो नजफगढ़ रोड़ इंडस्ट्रीयल 
एरिया दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
मारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
सम, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पल निम्ननिखित उद्देश्य से उमा अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से फषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजसत्र में प्रकाशन की तारीय से 48 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि पार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रसाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 8 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक मकान न० 15/ 4 नजफगढ़ रोड़ इन्डस्ट्रीयल एरिया 
दिल्ली में स्थित है । जिसका क्षेत्रफल 584 वर्ग गण है । 


( ब ) ऐसी किसी प्रान गाडिमो धन या अन्य प्रास्तियों 

कों , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


कु० आर० के० चाहल 

____ सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर- पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II नई दिल्ली 110002 


मतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
मैं ,में , उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्थात : --- 


तारीख : 20- 8- 80 
मोहर : 


भाग III - Aण्ड 1 ] 
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1 


- 


- 


THREAPHARE 


प्ररूप प्राई० टी० एन . एस० - - -- - -- 


आपकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) राफूजी कोप्रोपरेटिव ड्रौसिंग सोसाइटी लिमिटेड 
साधु राम सेक्रेटरी के द्वारा रोहतक रोड नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बी० के० नारंग पुत्र श्री जे० सी० नारंग और 

विपन राय भायना पुत्र श्री पी० सी० भायना 
निवासी ए०- 27 न्यू कृष्णा पार्क तिलक नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-II एच बलाक विकास भवन आई०पी० स्टेट दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उपस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


नई दिल्ली , दिनांक 19 अगस्त 1980 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू ०/II/ एस० प्रार०- II / 12 
79/ 3028 - प्रतः मुझे, कु . प्रार० के० पहल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति. जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 2 है तथा जो रोड़ नं० 22 कलास - सी 
पंजाबी बाग गांव सफरपुर दिल्ली में स्थित है ( और इससे 

उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1008 का 16 ) के अधीन तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के पश्यमान प्रतिफम के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
मागार मस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफम से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत मधिक है और मन्तरक ( अन्तरफों) और मम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्वरण के लिए तय पाया पया प्रति . 
फम निम्नलिखित रेग्य से उक्त बम्परम मिबित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उषत स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में यथा परिभाषित 
है . वही अर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पायवाट, पति 

मियम, के अधीन कर देने के पन्चरक के दायिस्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पौर/ या 


अनुसूची 


एक प्लाट नं0 2 रोड़ नं० 22 कलास - सी पंजाबी बाग 
गांव सकरपुर नई दिल्ली में स्थित है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर बधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रपोषनार्थ 
पवरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 - ग के अनुसरण में , 
मैं , सात अधिनियम की धारा 307 की सधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
6 - 226GI /80 


क० पार० के० चहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , दिल्ली , 
तारीख : 19 - 8- 1980 

नई दिल्ली - 110002 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , सितम्बर 6, 1980 ( भावपंद 15, 1902 ) 


[ भाग In. .. खण 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - 


निवासी 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती जगदीश रानी धर्मपत्नी श्री मुंशीराम 

निवासी 3077 मोहम्मद अली बाजार मोरी 
गेट , दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती चन्द्र मल्होत्रा धर्मपस्नि श्री जे० एन० 

मल्होत्रा निवासी 3584 राम बाजार मोरी गेट 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
काय लिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज-II एच बलाक विकास भवन आई०पी० स्टेट दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1980 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-IIT / ए० आर०-I/ 12 
79/ 6055 -- अत : मुझे , कु० पार० के० चहल । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 ब मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करम 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , मिसका उपित बाजार मूल्य 
25, 000/- . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या 3507- 9, है तथा जो रसीद मंजिल 
नकलसन रोड मोरी गेट दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुस यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित राजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत पधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और बन्तरिती ( मम्तरितियों ) के बीच ऐसे एन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देस्म से . उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं लिया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सरसमान्धी व्यक्तियों पर 
सूपमा की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रबधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति शारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजस्व में प्रकार की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबस 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और परों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - ऋ में परिभाषित 
हैं , वही मयं होगा बो उस पयार में दिया 
मया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तएफ के 
दायित्व में कमी करमे या उससे अपने में समिक्षा 
के लिए, और/ या 


( ब ) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन -मर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया या या किया जान चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
जायदाद बिहरिंग म्यूनिसिपल नं0 3507- 8 रसीद मंजिल 
निकलसन रोड़, मोरी गेट , दिल्ली में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 
360 वर्गगज है । 


कु०पार० के० पहल , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज-II , दिल्ली , 
नई दिल्ली - 110002 


यतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 2017 के 
अनुसरण में , में , उपस प्रधिनियम की धारा 269-1 की पधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों. पाद: -- 


सारीख : 10- 8- 80 
मोहर : 


भाग 


-- बण्ड 1 ] 
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( 1 ) श्री एस० हर दयाल सिंह बिनन्दरा पुन स्वर्गीय 

श्री एस० गोकल सिंह और एस० हरबंस सिंह 
अलग पुत्र श्री जोध सिंह अलग निवासी जे०- 177 

राजौरी गार्डन नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रबिन्दर चड्ढा निवासी जे०- 48 राजौरी 

गार्डन नई दिल्ली ( 2 ) श्री मनजीत सिंह व ( 3 ) 
थीविन्दर सिंह निवासी ए०- 43 विशाल इन्कलेव 
नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप ! - - 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज- II, दिल्ली 

दिल्ली, दिनांक 19- 8- 1980 
निर्देशसं ० आई० ए० सी०/ ए / एस० मार० I/ 
12- 79/ 6012- - अत : मुझे, कु० आर० के० चहल , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ब 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ३० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जे०- 179 है तथा जो राजौरी गार्डन में 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पति का रचित बाजार मूस्य, उसके 
दापमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का परमह प्रतिशत 
से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे बतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखिा उरेश्य से उक्त यन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - . 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पनधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
मन्य म्पमित द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयास शम्बों मोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के मध्याय 20- 5 में परिभाषित हैं , वही 
भ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


एक प्लाट नं० जे० - 179 राजौरी गार्डन गांव के इलाके 
वसई दारापुर दिल्ली स्टेट दिल्ली में स्थित है । जिसका 
क्षेत्रफल 289 वर्गगज है । 


सी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
घन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


कु० पार० के० चहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - II, दिल्ली 


प्रतः प्रब, उक्त प्रधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19- 8- 80 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण्ड 1 


- 


- 


- . . . - . 


. 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1) राफूजी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 

रोहतक रोड, नई दिल्ली श्री साधू राम सेक्रेटरी 
के द्वारा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री चरणजीत कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, 

अशोक शर्मा पुत्र श्री अजब नाथ शर्मा 16/ 78 
पंजाबी बाग नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर समना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , दिल्ली 

दिल्ली , दिनांक 19- 8- 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०/II/ एस० आर०- II 
12- 79/ 3027 -- अतः मुझे, कु० प्रार० के० घहल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 
6 और जिसकी संख्या 52 है तथा जो रोड नं० 2 पर कलस 
सी पंजाबी बाग गांव सकूरपुर दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनिय , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन तारीख 
दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसपी 


एक प्लाट नं० 52 रोड नं० 2 क्लास- सी पंजाबी बाग 
गांव सकरपुर दिल्ली में स्थित है । 


1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


कु० पार० के० पहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज-II , दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 19 - 8- 80 
मोहर : 


भागे Int - wण 11 
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प्ररूप माई . टी . एम . एस . -- - - - 


( 1 ) श्रीमती निर्मला देवी धर्मपत्नी श्री प्रार० एल० 

जैन निवासी 6 अशोका पार्क एक्सटेंशन 
नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जे० बी० सिंह, पुत्र श्री पार० के० सिंह 

निवासी गांव व पो० प्रो० सोनी ) जिला : फैजा 
बाद, यू० पी० 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना भारी करके पूक्ति समपित्त के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्रासप : -- 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 
___ 289-4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, दिल्ली 

दिल्ली दिनांक 20- 8 -80 
निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/II/ एस० आर०-II/ 12 
79/ 3007/ प्रत : --- मुझे , कु . पार० के० चहल , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् रक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के मधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति ,सिमका उचित मापार मूल्य 25, 000/ 
रु . में अधिक है 
और जिसकी संख्या 10 एफ० है तथा भगवानदास नगर गांव 
सकरपर दिल्ली स्टेट दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के राममान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पायमान 
प्रतिफम से ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


( क ) इस सूचना के रामपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हिता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , पधोहस्ताभरी 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सम्मा पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित है, वही पपं होगा , जो उप 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पतरण में हुई किसी प्राय की वायत उमत बाष 

नियम के पधीन कर देने के मातरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और, या 


अनुसूची 


एक मंजिल मकान नं . 10 ब्लाक एफ० कालोनी 
भगवान दास नगर गांव के इलाके सकरपर दिल्ली 
स्टेट दिल्ली में स्थित है । जिसका क्षेत्रफल 334 वर्ग गण 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसो धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पायाकिया जाना चाहिए पा , पिारे में सुविधा 
के लिए : 


कु० आर० के० चहल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , दिल्ली 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 -1 की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों, बात : - - 


तारीख : 20 - 8 -1980 
मोहर : 


दहिया , 


9752 भारत का राजपत , सितम्बर 6, 1980 ( श्रावण 15, 1902 ) 

[ भाग -- बजत 
प्ररूप पाई०टी० एन० एस० -- --- 

( 1 ) मेजर प्राज्ञापाल सिंह , हरदेव सिंह उर्फ हरइन्द्र 

पाल सिंह मेहता एवं किशन देव सिंह पुत्र 

पुरदमन सिंह वासी कृष्ण नगर होशियारपुर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 289-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मानचन्द पुत्र सीता राम पुत्र नीथल वासी सलहमी 
भारत सरकार 

पी० एस० हमीरपूर मापति ठाकर बसीर राम 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

उर्फ मुन्शी राम म० नं० 182 गली नं० 

11 कृष्णा नगर होशियारपुर ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( 3 ) जैसा के नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके 
जालन्धर तारीख 18 - 7-1980 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
निदेश सं० ए० पी० नं0 2159-~- यत : मुझे , बी० एस० ( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 

( जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

में हितबद्ध है ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ कार्यवाहियां करता हूं । 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
प्रेमगढ़ होशियारपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
कार्यालय होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर , 1979 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताधारी के पास 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - समें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रषि 

नियम , के प्रध्याय 20- क में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसची 


) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 

पौर/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3515दिनांक 
1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा है । 


बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज , जालन्धर 


प्रतः पन , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 18 - 7 - 1980 
मोहर : 


भाग 


-- खण्ड 1) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) को धारा 

283-4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1) श्रीमती प्रेमप्यारी पुत्री भापू राम विधवा रामकिशन 

गली नं . 6, फिरोजपुर छावनी ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रातिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह 
समाने वागादी गेट फिरोजपुर शहर 

( मन्तरती ) 
( 3 ) जैसा कि न० 2 में लिखा है (वह व्यक्ति जिसके 

____ अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रु िरखता है ( वह व्यक्ति 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन 
के लिए कार्यगहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर दिनांक 18 जुलाई 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2160-~- यतः मुझे बी० एस० 
दहिया 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( से 
इसमें इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) . 
की धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 23,000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि असूनुची में लिखा है तथा जो 
चर्च रोड फिरोजपुर छावनी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख दिम्म्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए प्रसारित की गई है मोर मुस यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है घोर अन्तरक ( पन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रातरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित गोण्य से या अन्धरण लिखित में 
वास्तविक सर से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अनरण से हुई किसी आय को बाबन उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वापिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के 
लिए : प्रोर/ या 


स्पषमीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो रखत 

अधिनियम के मध्याय 20 - 2 में परिमापित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसो धन या अन्य मास्तियों 

को चिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


अनुसूची 
सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 4441 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर 
में लिखा है । 

वी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 18 - 7- 1980 
मोहर : 


मतः अब , उमा अधिनियम की धारा 20 % के मसरण 
में , में , समधिनियम , की धारा 200- ष की उपधारा ( 1 ) के । 
मचीन , निम्नलिधित पक्तियों, अर्थात : - - 
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[ भाग - - बर 1 
प्रका बाई . टी० एन० एम . - - - - 

( 1 ) श्री हंस राज वाली पुत्र दौलत राम रेलवे मकान 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

टी0- 164-सी० डी० एस० कालोनी जोधपुर 
धारा 268- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( राजस्थान ) 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मैउर्स ग्लोब पाटो सैल्स कार्पोरेशन बी० वी० 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

612/ 2 शिव नगर जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
जालन्धर, दिनांक 4 अगस्त 1980 

भोग में सम्पत्ति है ) 

( 4 ) जो व्यक्ति, सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
निदेश सं० ए० पी० नं0 2163 - - यतः मुझे , वी० एस० 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
दहिया 

है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के बर्बन के 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपए से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप:- - 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जो शिव नगर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु ( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख दिसम्बर , 1979 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृग्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
( क ) अनरक में हुई किसो प्राय को बाचन , उका अधि 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या ; 


अनुसूची 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6450 
दिनांक दिसम्बर, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
में लिखा है । 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


बी० एस० बहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में . उस अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 4-8 - 1980 
मोहर : 


भाग In - - 


1 ] 


भारत का रावपन, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
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प्रम्प प्राई . टी . एम . एस . - - -- --- - -- - 


भापकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) को धारा 
269-4 ( 1 ) के प्रधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धेर 
जालन्धर , दिनांक 4 अगस्त 1980 


( 1 ) श्री हंस राज वाली पुत्र दौलत राम रेलवे मकान 

टी० 164 सी० डी० एस० कालोनी जोधपुर 
( राजस्थान ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स ग्लोब पाटो सेल्स कार्पोरेशन बी० बी० 
6 12/ 2 शिव नगर जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है (यह व्यक्ति , जिसके 

अधिोभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में हितबद्ध है (वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


निदेश सं० ए० पो० नं० 2184 - - यतः मुझे, बी० एस० 
दहिया 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 2891 के अधीन सक्षम प्राधिकारो को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
शिव नगर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के के अधीन तारीख जनवरी , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की सारी सं 

45 दिन की प्रषि- या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , बो भी 
पाधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , बड़ी प्रर्य होगा , पो उस अध्याय में दिया 


( क ) अतरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

बधिनियम , के अधीन कर देने के सम्बरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सम्पत्ति और जायदाद जैसा कि विलेख नं0 7230 
दिनांक जनवरी 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
में लिखा है । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त पधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान , नि नििवत व्यक्तियों . अर्थात ! - - 
7-- 22691 /80 


बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 4- 8 - 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6 , 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
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10 - 


T 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर दिनांक 4 अगस्त 1980 


( 1 ) श्री अमर नाथपुत्र जगन्नाथ वासी दुर्गपुरी, लुधियाना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लाल चन्द दर्शन लाल , धरम पाल प्रोष 

फीम विलायती राम लाल चन्द चौक भगतसिंह 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति , जिसके अधिो 

भोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 

जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 
है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


निदेश सं० ए० पी० नं० 2165 - - यतः मुझे बी० एस० 
दहिया 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-1 
के अधीन सजम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हे कि 
स्थावर पम्पत्ति , जिसका उचिा बाजार मल्ल 25, 000/ - रुपए से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो चौक भगत सिंह जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
नोच । अन्तरग के लिए तय पाना गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त पारग शिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति नारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है वही 
अयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अनरण से हुईकिसो आय की बात उन अधि 

निम्न के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उपप बचने में सुविधा लिए ; 
पोरया 


अनुसया 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्न अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 64 27 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा है । 


अतः प्रा उक्त अधिनियम की धारा 2697 के प्रत मरण में , 
मैं , उन अधिनियम की धाग 13 को उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


बी० एस० दहिया 

मक्षम अधिकारी 
( सहायक नाराकर आयुक्त ( निर भण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 4- 8 - 1980 
मोहर : 


ग - 1 ] भारत का राजपत , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1802 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - --- - - -- 

( 1 ) श्री राम लाल पुत्र लाल चन्द , श्रीमती जयदेवी विधवा 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

लाल चन्द वासो सूरा बस्सी , प्रबोहर । 
269 - 6 ( 1 ) के मधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री जगदीश चन्द्र पुन बागी राम वासी मकान नं० 

635 मोहल्ला कुम्बारा कृष्ण नगरी अबोहर । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर , दिनांक 5 अगस्त 1980 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
निदेश सं० ए० पी० नं० 216 6: यसः मुझे, बो० एस० 

में सम्पत्ति है ) । 
दहिया , 

( 4 ) ज्ञो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
के अधीन समम प्राधिकागे को . यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मसि , जिना उमिन बाजार मूल्य 25,000/ 

में हितबद्ध है ) । 
रुपए में अधिक है 

को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो सूरा 

लिए कार्यवाहियो पारता हूं । 
बस्तः अबाहर स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनसूची और 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: -- 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय, 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के प्रधान , नाखि दिसम्बर , 1979 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोस्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन को अबधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

प्रयधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पर निगम में अधिक है और अन्तर ( अन्तरकों ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबल 
और प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बोचर पनरण के लिए 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
तर पाया गया पति फल . निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण में हुई किसी माय की बाबत रक्त 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरका के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 2063 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बो० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( महायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) , 

अर्शन रेंज , जालन्धर 


पह : अय , उक्त अधिनियम की धारा 269 - मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 5 - 8 - 1980 । 
मोहर : 


- 


- 
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[ भाग III - R1 
प्ररूप आई . टी० एन० एस० - ----- 

( 1 ) श्री राम लाल पुत्र लाल चन्द श्रीमती जयदेवी विधवा 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

लाल चन्द वासी सूरा बस्तो अबोहर । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमतो सृष्टि देवा पत्नी बाबू लाल वासी मकान 

नं० 635 मोहल्ला कुम्हरा कृष्ण नगरी, अबोहर । 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्शन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है । 
जालन्धर, दिनांक. 5 अगस्त , 1980 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग म 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश सं० ए० पा० नं . 2167: - - यत : मुझे, बी० एस० 
दहिया , 

( अन्तरिली ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 4 ) जो व्यकि सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

में हितबद्ध है ) । 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा फि अनुमचं में लिखा है तथा जो सूरा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्णन के 
अस्तो अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1608 ( 1608 का 16 ) 
के अधीन , तारीख दिसम्बर , 1976 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोमत 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अस्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तय पाया गया प्रति कल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अतरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -~- इम में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय - 20क में परिभाषित है, 
वही प्रथं होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2064 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 : का 11 ) . या · उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) : 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बो० एम० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्शन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 5 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


भाग - 11 -- 


11 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० --- 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 5 अगस्त 1980 


( 1 ) श्री मुंशो राम वाली गली डंगर हस्पताल वालो 
अबोहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कशमोरो लाल पुत्र फक्त चन्द बासी मकान नं० 

6824 एम० सी० ए० गलो उंगर हस्पताल बालो , 
अबोहर : 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : --- 


निदेश सं० ए० पो० नं० 2168: - - 

10 एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
और जिमको सं० जैसा कि अन्सुचो में लिखा है तथा जो गली 
हस्पताल वाली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारोख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रमरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य भक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने का अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
पौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , वही 
पर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर मधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेन नं० 2040 दिसम्बर, 
1979 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारों में लिखा है । 


बो० एम० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 
तारीख : 5 अगस्त , 1980 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित म्पक्तियों, प्रर्थात् : 
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( भाग 


- 


1 


प्रल्प प्राई. टो० एन . एस .--- - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचमा 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


( 1 ) श्रीमतो अंगूरो देवा विधवा पारवता राम वास : गली 
नं० 2 गली नं० 2 मन्मा अबोहर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमत : नरेण देवः विधया इन्द्रा मन पुन मोतं . 

गगम ( ii ) रजिन्द्र कुमार पुत्र राधे शाम बासो गली 
नं . 3 मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह भाक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


जालन्धर , दिनांक 5 अगस्त 1680 


निदेश सं० ए० पी० नं० 2169 :-~~~यतः मुझे, बो० एम० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थाबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है . 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गरेन मार्कीट 
अबोहर में स्थित है ( और इमग उपाबद्ध अनसूची में श्रीर पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीपर्ता अधिकारी के कार्यालय, अबोहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 
तारख दिसम्बर, 1676 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति में उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः- - 
( क ) इस सूचना के सम्बन्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
निखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेन नं० 1982 दिसम्बर, 
को जिन्दाकर्ता अधिकार अबोहर में लिया है । 


बो० एम० दहिया , 

मक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः, अब , उमत अधिनियम , की धार। 269-ग के अनुसरण 
मैं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अवि ! -- 


नार : 5 - 8 - 1980. 
मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1 ] 
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( 1 ) श्री बंसी लाल पुत्र मुलख राज वासी गली नं0 1 
मण्डी अबोहर अब 240 लाजपत नगर जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री लोकी नाथ पुत्र खुशीया राम वासी गली नं० 
14 - 15 मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 5 अगस्त 1980 
निदेश सं० ए० पी० न० 2170:--- यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
60 से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मण्डी 
प्रबोहर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अबोहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्स भम्पत्ति का उचिन बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसिफल , 
निम्नलिखिन उभय मे उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 


( क ) इस मूबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तलम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिावन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग से हई किमी बाय की बाबत उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर मे . बन्सरस के 
शायिस्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसुची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकद नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 2147 दिसम्बर , 
1979 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है । 

बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्मन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 5 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में में , उम्त अधिनियम की धारा 26 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग 1 ---Rs1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - (1 ) श्री मंगल सिंह पुत्र भगत सिंह गांव खीरीवाली जिला 

कपूरथला । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री गुरदेव कौर पत्नी सन्तोख सिंह गांव खीरी 
भारत सरकार 

बाली तहसील कपूरथला । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
जलन्धर , दिनांक 5 अगस्त 1980 

में सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2171: -- यतः मुझे, बी० एस० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
दहिया , 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
मधिक है 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
खीरीवाली कपूरथला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप !--- 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी, 1980 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उपित बाजार 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शदों पोर पों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20- 47 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत , उक्त अधि 

है, वही प्रर्य होगा , जो उस मध्याय में दिया 
नियम के अधीन कर देने के अन्तररु के दायित्व में कमी 

गया है । 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 23414 फरवरी , 
1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 

बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 5 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अपीत : ---- 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हरनाम सिंह पुत्र खुणाल सिंह कपूरथला द्वारा 
फकीर चन्द पुर्व मूल राज कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) जोगिन्द्र सिंह, मोहिन्द्र सिंह, लखविन्द्र सिंह 

जसविन्दर सिंह सपुत्र ठाकुर सिंह किला मोहला 
कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि कार नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

मम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 5 अगस्त 1980 
निदेश मं० ए० पी० नं० 2172 :---- यतः मुझे , बी० एम० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण एप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर, 1979 
को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके उषयमान प्रतिफल से ऐसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( जन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
का लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मायिधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 268 6 दिसम्बर , 
1979 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है 


श्री० एस० बहिया , 

सक्षम अधिकारी , 
( महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यकिरयों अर्थात : ---- 
8 - 226GI / 80 


तारीख : 5 - 8 - 1980 . 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाप III - खण्ड 1 


( 1 ) श्री सुखदेव सिंह पुत्र साधु सिंह और श्रीमति प्रकाश 

कौर पत्नी सुखदेव सिंह वासी 1379 दर्शन 
नगर जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 ) श्री नाथु राम अग्रवाल पुत्र काल राम प्राजाद चौक 
फिरोजपुर , छावनी । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रतिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रथी 
हस्ताक्षरी जानता है कि मह 
सम्पत्तिमें हितबद्ध है ) । 


प्ररूप माई . पी . एन . एस . - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर पायात (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 अगस्त 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2173: -- यत : मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
भापकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 264- 6 
के अमीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्पावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 10 
से अधिक है 
और उिसकी सं० जैसा कि अनुभूची में लिखा है तथा जो माल 
रोड़ फिरोजपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जनवरी , 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रति 
फल के लिये पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उम 
वश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से भधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रातरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उसमनि के अन के सम्बन्ध में कोई भी पाप :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन ही प्रवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोपत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्साबारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए भोर या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों पोर पों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभावित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए ; 


सम्पनि और व्यक्ति जैसा के विलेख नं 4185 दिनांक 
जनवरी , 1980 को रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी फिरोजपुर में लिया 


बी० एस० दहिया 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


भता, मब, उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , उमत अधिनियम को बारा 289 -4 को उपहारा ( 1 ) 
अधीन, निम्नलिखत व्यक्तियों , अर्थात ! - - 


तारीख : 5 - 8 - 1980 . 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . --- --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री रोशन लाल पुत्र राम सहाय पुत्र शंकर सहाय 
वासी नवां शहर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र राम सहाय पुत्र शंफर सहाय 
बासी नवांशहर । 

( अन्तरिती ) 
3 ) जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) नो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रयो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितवर है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 6 अगस्त 198 () 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 


निदेश सं० ए० पी० नं० 217 4:---यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 269 
व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो आधी 
रेलवे रोड़ नवांशहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नवांशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपस्ति का उनिस बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भाभ 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वागत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


079 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उम्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाइ किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


मनुसूची 
सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि मिलेख नं० 4315 दिनांक 
दिसम्बर, 1979 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा 


है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 6 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग III - 


1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एम० - , 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती नसीब कौर पत्नी प्यारा सिह वासी खेड़ा 
रोड़ नजदीक रेलवे फाटक , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती बचन कौर पत्नी चरन सिंह वासी राम पुर 
सुररा फगवाड़ा । 

( अन्सरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 अगस्त 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2175: - - यतः मुझे, बी० एस० 
दहिया , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्मति , जिप्स का उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो खेरड़ रोड़ 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण , 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर , 198 0 के 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उदेश्य से न अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : 


उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिवित में 
किये जा सकेंगे । 


सटीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपस मधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं वही 
प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपत अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेज नं0 1854 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा 


मी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक प्रायकर प्रायुमत (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 
तारीख : 6 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रारूप आई०टी० एन० एस० - - - - 
आधार पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की 

धारा 269व ( 1 ) के अधीन बना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती नसीन कौर पत्नी प्यारा सिंह वासी खेरड़ा 
रोड, नजदीक रेलवे फाटक , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती नयतरा कौर पत्नी सोड़ी सिंह वासी रामपुर 
सुररा तहसील फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रयो 
हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीशग ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 6 अगस्त 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2176:- -- यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि पावर सम्मत्ति ; जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बेरड़ा रोड़ 
फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
हप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर, 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मुल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दूरपमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच 
ऐस अनरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उस अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है । 


उका सम्मति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य भक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय कीबाबत उक्त प्रधि , 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बबने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या विसो धन या अन्य प्रास्तियों . 

को , जिन्हें भारतीय प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लि ; 


अनसनी 
सम्पत्ति और व्यमित जैसा कि विलेख नं0 1779 दिनांक 
दिसम्बर, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा 


मी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक प्रायकर आयुक्त, निरीक्षण ) , 

अर्जद रज , जालन्धर 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम को धारा 269- ग के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात ! - - 


तारीम : 6 - 8 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15 , 1902) 


[ भाग III -- - मण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- -- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती नसीब कौर पत्नी प्यारा सिंह यामी खेरड़ा 
रोड़, नजदीक रेलवे फाटक फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोढ़ी सिंह पुत्र चरण सिंह वासी रामपुर सुनरा 
तहसील फगमाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नम्बर ) में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 6 अगस्त 1980 
निदेश सं० ए ० पी० नं0 2177: --- यतः मुझे, नी० एस . द 
दहिया , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2691 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति . जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिया है तथा जो बेरड़ा 
रोड़ फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) , 
के अधीन , तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यमालियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अमधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उफ्त अधि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और या 


अनुसूची 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि बिलेख नम्बर 1733 दिनांक 
दिसम्बर, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :-- - 


दिनांक 6 - 8 - 1980. 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० --- - - - - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 7 अगस्त 1980 
निदेश म० ए० पी० नं0 2178: - - यतः मझे , बी० एम० 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ब 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुमूची में लिया है तथा जो इन्डसया 
एरिया जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाम अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकत अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख दिसम्बर , 1979 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मसे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
निधि म वासाविस मे Fथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री सागर चन्द लटोया , 138 - माडल टाउन जालन्धर 

और मार्फत म० लव जग सपोटस इन्डस्ट्रीयल एरिया 
वासी नउ, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शीतल कुमार विज पुत्र वमन्त प्रकाश विज मारफत 

शीतल इन्टरनेशनल पोमट बक्स नं० 407 और 

449, इन्डस्ट्रीयल एरिया जालन्धर । 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 ; ऊपर है । 

( अन्तरिती ) 
( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

मम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
समन सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितग्य 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मग । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उस्त 

मधिनियम के प्रध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेस न० 6755 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


है । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी , 
( महायक प्रायकर प्रायुक्ष्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 7 - 8 - 1980, 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 288 -ग के अनुसरण में , 
म . उमत अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
प्रापभाई . टी . एन . एस . - - - - - -- - 

( 1 ) श्रीमती राम प्यारी विधवा थुलजस राय बासी मकान 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

नं० 1610 गली नं 12 पाखरी चौक , अबोहर । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी भीम मन पुत्र कुलजस गय 
भारत सरकार 

वासी मकान नं 1610 गली नं0 12 आखरी चौक , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रबोहर । 
अजंन रेंज , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है लिखा । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में 
जालन्धर, दिनांक 14 अगस्त 1980 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश मं० ए० पी० नं० 2179 - -- यत : , मझे, बी० एम० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
दहिया , 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अघो 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

में हितबद्ध है ) । 
अधीन क्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० मे कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
अधिक है 
औरजिसकी मं० जमा कि अनुसूची में लिया है तथा जो गली नं० उक्त सम्पत्ति के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
12 मण्डी अबोहर में स्थित है और इससे उपावद्ध अनसूची में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोथ से 
और पूर्ण रूप से बणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन , तारीख दिसम्बर, 1979 

प्रबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उस के दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
प्रनिगन से अधिक है और अतरक ( अन्तरकों ) मीर अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितिगों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फतनिनिखिन उदेश्य मे उस अनरण लिखित में वास्तविक 

सपनी रग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 
रूप में पिन नहीं किया गया है : -- - 

के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की वापत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बनने में मुविधा के लिए और 


अनुसूची 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेन नं० 2152 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोहर में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
1 मुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

मक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुमन (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रस : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 289-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 14 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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प्रम्प माई. टी . एन . एस . --- - - -- 

___ (1) श्री बलबीर सिंह , प्रीतम सिंह, गुरमेल सिंह सुपुत्र 
बायफर अधिनियम, 1981 ( 1981 का ३ ) की धारा 

करतार सिंह हरबन्स कौर नरन्द्र कौर, हरजीत कौर 

सुरजीत कौर, बलराज सिंह , हरप्रीत सिंह , रणजीत 
289-4 ( 1 ) के पथीम सूचना 

सिंह , नंगल तहसील फिलौर । । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) मैसर्स रणजीत सिंह और कम्पनी नंगल तहसील 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

फिलौर । 

( अन्तरिती ) 
जालन्धर, दिनांक 14 अगस्त 1980 

( 3) जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2180 -- यतः मुझे, बी० एस० 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
वाहिया , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( 3 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अधीन सबम , प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

हितबद्ध है ) । 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव नंगल 

कार्यवाहियां करता हूं । 
तहसील फिलौर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

उस सम्मति के मजन के संबंध में कोई भी पाजा ... 
फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख दिसम्बर , 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारो से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाबार मुख्य से कम के 

दिन की प्रषिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
दृश्यमाम प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है 

तामीम से 30 विम की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पण्यमान 

किसी व्यक्ति द्वारा : 
प्रतिफल से , ऐंसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है मोर प्रन्सरक ( अन्तरकों ) और असरिती ( अन्तरिवियों ) 

। इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के बीच एसे पसरण के लिए तप पाया गया प्रक्षिपल , 

विन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
निम्ननिचित रद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

किसी अन्य व्यक्ति वारा , मधोहस्ताक्षरी के पास 
कषित नहीं किया पगा है : - - 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( 5 ) पतरण सेवई किसो पाप की बावत , रक्त बधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रातरक पायित्व में 
कभी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पड़ों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, बही प्रथं होगा जो उस सध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 3745 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा 


) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या बग्य आस्तियों 

को , बिम्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धम -कर 
अधिनियम , 1967 ( 1967 का 27 ) के प्रयोजना 
अम्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया 
माना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 14 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 288-1 के अनुसरण में , 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
9 - 226GI/ 80 


- 


- 


-- - 


- - - 


- - 
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[ भाग III - सम 1 
प्ररूम बाई , टी . एन. एस . - - - - ( 1 ) श्री लेखा राम पुत्र गंगा राम गांव केरड़ा तहसील 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

फगवाड़ा । 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री कुलदीप सिंह , बलजीत सिंह बलविन्द्र सिंह सुपुत्र 
भारत सरकार 

तारा सिंह गांव पलही तहसील फगवाड़ा । 
कार्यालय, सहायक प्रायहरमान (निपाण ) 

( अन्तरिसी ) 

( 3) जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 
___ अर्जन रेंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
जालन्धर, दिनांक 14 अगस्त , 1980 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश सं० ए० पी० नं . 2181 - -- यतः मुझे , बी० एस० 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
पहिया , 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 49 ) (बिसे इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की घास 2892 

में हितबद्ध है ) । 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्माति जिसका उचित बाजार मूत्व 26, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
पए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो संव 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
भगवानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबर में अनुसूची में प्रौर मूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा 

सुचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
तारीख दिसम्बर , 1979 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उमित बाजार मान्य से कम के दृश्यमान 

ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफ़ता के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पास 
मम इसके दायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस के 

मिचित में किए जा सकें । 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और मंतण ( प्रन्तरको ) 
और पन्तरिती ( अंतरितीयों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तय पाया गमा प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिथिन में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रतरण से हुई किसी प्राय की बाबत, रक्त 

अधिनियम के भतीन बार देने से के 
वामिस्त्र में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए प्रौर/ या ; 


अनुसूची 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1799 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1982 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27.) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मामकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


1 


अतः, मग, उक्त अधिनियम की धारा 2894 के अनुसरण 
में मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 280x4 ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्षात : - - 


तारीख : 14 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


भाग - 
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भारत का राजफर , सितम्बर , 1980 ( भाद्रपद 15, 1902) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कायालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जनरेंज, जालन्धर 


( 1 ) श्रीमती हर कौर विधवा लक्ष्मन सिंह द्वारा श्रीमती 

अमर कौर पस्नी सुरेश गोहल मार्फत नियु वालीया 
कोल्ड सटोरण नकोदर रोड , जालन्धर अब 25 
युनिअन पारक पाली हिल खार, बम्ब - 52 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुख मिन्द्र कौर पत्नी किरपाल सिंह पुत्र 
रणजीत सिंह गौष शंकर तहि नकोदर । 

( मन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(यह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हित बस है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जालन्धर, दिनांक 14 अगस्त , 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2182 :--यतः मुझे , बी० एस 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूच में लिखा है तथा जो जी०टी० 
रोड , नजदीक नरीन्द्र सिनेमा जालन्धर में स्थित , है ( मोरजसे 
उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ; तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एस यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
( क ) इस सुचनों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाँद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायिस्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 

सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 6 5 31 दिनांक 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया ____ दिसम्बर, 1979 में रिजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्ध र में लिखा 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 

बी० एस० दहिया , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 14 - 8 -1980 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 

मोहर : 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1002) 


[ भाग पावण 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्रीमती हर कौर विधवा लछमन सिंह द्वारा श्रीमती 

अमर कौर पत्नी सुरेश गोहल मार्फत नियवालीया 
कोलड स्टोरज नकोदररोड़, जालन्धर अब 27 - यूनियन 
पारक पाली हिल खार, बम्बई - 52 । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुख मिन्द्र कौर पत्नी क्रिपाल सिंह पुत्र रणजीत 

सिंह गांव शंकर सहि० नकोदर । ( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति ,जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरीजानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हं । 


जालन्धर , दिनांक 14 अगस्त , 1980 
निदेश नं० ए० पी० नं० 2183:-~ ~ यतः मुझे , बी० एस० 
दहिया , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
औरजिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जी०टी० 
रोड, नजदीक नरिन् सिनेमा , जालन् र में स्थित है ( और इससे 
आबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
किारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1907 का 16 ) के अधीन , तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हृदयमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 6575 दिनांक 
दिसम्बर, 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


बी० एस० दहिया ; 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख - : 14 - 8 - 1980 . 
मोहर : 


अत : अब , सक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अन सार 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1) . 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


भाग 11 -- खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, सितम्बर - 6,- 1980 ( भाद्रपद 15 , 1902 ) 
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प्ररूप 


आई०टी० एन० एस० - - - - - ------- ---- - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 अगस्त , 1980 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2184 :--- यत : मुझे, बी० एस० 
दहिया , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जी०टी० 
रोड , नजदीक नरिन्द्र सिनेमा , जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबब में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अविकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख विनम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
मन्तरिती ( अन्तरितीयों के ) बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्रीमती हरकौर विधवा लछमन सिंह द्वारा श्रीमती 

अमर कौर पत्नी सुरेण मोहन मार्फत नियु वालीया 
कोलड सटोरज नकोदर रोड़, जालन्धर अब 27-- 
यनिप्रन पारक पाली हिल , खार बाम्बे -.52 । । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुखमिन्द्र कौर पत्नी क्रिपाल सिंह पुत्र रणजीत 
सिंह गांव शंकर ताहिक नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है। ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे . - 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम 

लिखित म किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- ~ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त ।। 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 6663 दिनांक 
दिसम्बर , 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 


बी० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के प्रमुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 


तारीख : 14-- 8 -- 1980. 
मोहर : 


ITHTTPi - . . 


- . 


9076 भारत का संजपंत, सितम्बर 61M(मापदें 155 1902 ) 

[ भोग II - - 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -.. ( 1 ) श्रीमति हरकौर बिधवा बछमन सिंह द्वारा श्रीयति 

अमर कौर पत्नी सुरेश मोहन मार्फत निय वालीया 

कोलड सटोरज नकोदर रोड़ , जालन्धर अब 27-- 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का की धारा 

युनिअन पारक , पाली हिल , खार, बाम्बे - 52 । 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती सुख धिमन्द्र कौर पत्नी क्रिपाल सिंह पुत्र रणजीत 
भारत सरकार 

सिंह गांव शंकर , तहि० नकोदर । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं0 2 में है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 

( 4 ) जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
जालन्धर , दिनांक 14 अगस्त , 1980 

( वह व्यक्ति ,जिनके बारे में प्रधो 
निवेश सं० ए० पी० नं० 2185 :- - यतः मुझे , एस० बी० 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
पहिया , 

में हितबद्ध है ) । 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (विस " इसमें 

को यह सचना जारी करक पर्याक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

कार्यवाहियां करता हो । 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जी० टी० 

उक्त सम्पत्ति के अर्जभ के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
रोड, नजदीक नरीन्द्र सिनेमा , जालन्धर में स्थित है ( औरइससे 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उपाबस में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 5- 12- 79 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यभान 
प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूवोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मुल्य , उसके ख्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( मन्तीतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदय से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 

अनुसूची 
( ख ) एसी किसी अाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

सम्पत्ति और व्यकिस जैसा कि विलेख नं० 6795 दिनांक 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन दिसम्बर, 1979 में राजस्ट्रो कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयाजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

बी० एस० दहिया , 
के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज, जालन्धर 
मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 

तारीख : 14 - 8 - 80 . 
निम्नलिखित व्यक्तियों अनिः - - 

मोहर : 


भाग III - =- खण्ड 1 ] भारत का राजपन, सितम्बर 8, 1009 ( मारपड 15, 1902 ) 

9727 
प्ररूप प्रमई .टोम . एस . -- - ( 1 ) श्री मिलोम सिह पुत्र करतार सिंह नामधारी सा मिल्स 

नकोदर रोड़, जालन्धर । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1061 1 3 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमती जसवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह सोडी सरदार 
भारत सरकार 

बहादुर रणजीत सिंह गौशाला, रोड़, संगरूर । 

( अन्तरिती ) 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3) जैसा कि न० 2 में है । 

( वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में 
अर्शन रेंज , जालन्धर 

सम्पत्ति है ) । 
जालन्धर, दिनांक 14 मस्त , 1080 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे : अधो 
निदेश स० ए० पी० नं० 2186 - अतः मुझे, बी० एस० 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
दहिया , 

में हितबद्ध है ) । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 

को यह सूचना जारी करके पूोक्त सम्पत्ति के मन । 
पारा 288- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

लिए कार्यवाहिया करता है । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सात सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी पामेष: -- 
26, 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा शो शास्त्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
नगर जालन्धर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन की अवधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

तामील से 30 दिन की प्रषि, जो भी अवधि 
जालन्धर में रजिस्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 156 ) 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
के अधीन , तारीख दिसम्बर, 1676 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्वोक्त सम्पति उचित बाजार मूल्य से काम केल्यमान 
लिए प्रताशि की गई और मुझे महबिवास करने का कारण 
कि यषापूर्वोक्त सम्मति का उचित नामार मूल्य, उसके वृश्यमान 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 6 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

लिपीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबब किसी 
पोर मन्तरक ( मम्मरकों ) पोर प्रतरिती ( भंतरितियों ) के बीच ऐसे 

अन्य व्यक्ति द्वारा, पयोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

किए जा सके । 
उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 

स्पष्टीकरण : समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो रक्त 

पक्षिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 

यही वर्ष होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 
( क ) पतरण से हर किसी पाय की बात, रक्त पपिनियन 

के अधीन कर देने के पतरसरावित्व में पानी 
करने या उससे सपने में सुविधा के लिए, पोरया 


अनुसूची 


सम्पत्ति और व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 6730 दिनांक 
दिसम्बर, 1979 को रजिस्ट्रीकी अधिकारी जालन्धर में लिखा 


( ख ) ऐसीसीभाव या मिसीर मामापारियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
यापन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जामा पाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बो० एस० दहिया , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 14 - 8 --1980 . 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 28 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2844 की सपनारा ( 2 ) मे 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन०एस० - - - - - 


( 1 ) ब्रिगेडियर एम० एस० खारा पुत्र श्री हरदत्त सिंह खारा 
12 ए०बी०, माथुरा रोड, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री दविन्द्र सिंह पुत्र स० अमर सिंह और अमर 

सिंह पुत्र श्री किशन सिंह व श्रीमति हरिन्द्र पाल कौर 
पत्नी स० अमर सिंह निवासी , 37 - ई०, सराभा नगर , 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक, प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 19 80 
निदेश सं० चण्डीगढ़ -/ 351/ 79 - 8 0: - अतः मुमे , सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- के 
अधीन सअम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 
और जिसको सं० रिहायशो प्लाट नं0 1348 है तथा जो सेक्टर 
33- सी, चण्डोगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वाणत है ), रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 12/ 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
अतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित8 
वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


" सका 


। 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वाथित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; मोरया 


अनुसूची 
रिहायशी प्लाट नं० 1348 सेक्टर 33-- सी , चण्डीगढ़ । 
. ( जायदाद जैसा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं0 10 13, दिसम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या , प्रम्प भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव जन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों, पर्थात : --- 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 
मोहर : 


भाग --- 


1 ] 


भारत का रामपन सितम्बर 6, 1980 ( भाजपद 15, 1902 ) 
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( 1 ) श्री मिसरा सिंह पुत्र श्री होरा सिंह रामदासया 
मोहाला, हरिजन बस्ती, नाभा । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री सुदर्शन लाल पुत्र श्री बाल कृष्णन, दिवाना गली , 
नाभा । 

( अन्तरितो ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के गम के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उपत सम्पत्ति के बजैन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


प्रप पाई . टी . एन . एस ...---- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की बारा 

2697( 1 ) के अधीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० एन० बी० ए०/ 172/ 79- 80: -- प्रप्त : मुझे , 
सुखदेव चन्द , 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
288- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित वापार 
मल्य 25, 000/- 80 से अधिक है । 

और जिसको सं० प्लाट क्षेत्र 266 वर्ग गज ( 9 मरले ) है तथा जो 
वोरा गेट, नाभा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री का अधिकारी के कार्यालय , 
नाभा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधोन , तारीख दिसम्बर , 1979 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुधे यह विश्वास करने का 
कारण है कि पापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिकम से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है मौर मम्सरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( मन्त 
रितिनों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
में कथिनहींकिया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोग से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न अक्तियों में में 
किमी म्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवम 
किमी प्रम्य व्यक्ति द्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा , गो 

उक्त भधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित है, वही वर्ष होगा , जो उस 
माध्याय में दिया मया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दापित्य 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
घोर/ पा 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या प्रम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा . हिपाने में सुविधा 


भूमि क्षेत्रफल 266 वर्ग गज ( 9 मरले ) बोरा गेट , नाभा । 
( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाभा के कार्यालय के 
विलेख संख्या नं0 2061, दिसम्बर, 1979 में दर्ज है ) । 


के लिए : 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अति:-- - 
10 - - 226G1180 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


9780 भारत का राजपत , सितम्बर 61 1980 ( भाद्रपद 15, 1002 ) 

[ भाग III - सण 1 
प्ररूप प्राई . टी० एन० एस० - - - - 

( 1 ) लैपिट - कर्नल एम० एस० गुजराल पुत्र स्वर्गीय सरदार 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को 

गुरचरण सिंह, हेड क्वार्टर 10, इन्फैन्ट्रा डीविजन, 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

0/056 ए०पो० प्रव० । 
भारत सरकार 

( प्रन्तरक ) 
कार्यापप , सहायक प्रापकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती हरदेवी सेतीया पत्नी श्री बाई० पार० 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

सेतोया , निवासी मकान नं0 3416 सेक्टर 23 - डी , 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त, 1980 

चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 38 5/ 76- 80: ---प्रतः मुझे, सुखदेव 
बन्द , 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , लुधियाना 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की पारा 269- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण कार्यवाहियो करता है । 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उजित बाजार मूल्य 25, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
रुपए से अधिक है 
मोर जिसको सं० प्लाट नं0 128 3 है तथा जो सेक्टर 34 - सों , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
पण्डागर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रूप से वर्जिग है ), रजिस्ट्रो कर्ता अधिकार के कार्यालय , चण्डीगढ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
में , रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
तारीख दिसम्बर, 1979 

मपितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूक्ति सम्पति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित 
में वास्तविक हा से कथित नहीं किया गया है : ---- 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उस प्रधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , यही 

प्रप होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) प्रभरण में हुई किसी प्राय को बाबत , उस अधि 

नियत्र के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर या 


अनुसुची 


प्लाट नं० 128 3, सेक्टर 34 - सी० , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी चण्डोगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 2037, दिसम्बर, 1979 में दर्ज है ) । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरितो द्वारा प्रकर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

समम प्राधिकारी 
सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, लुधियाना 


भवः भव , उक्त अधिनियम , की धारा 200ग के अनुसरण 
में , में , उपत मधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के पीम, निमातिषित बक्सियों , मति : 


दिनांक : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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प्रल्प पाई . टी . एन . एस. - - - ( 1 ) कमां- बलबोर कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ मारफत 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

ए०/ 70, शंकर गार्डन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
___ 289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) कुमारी रानी जसबीर कौर पत्नो श्री हरि सिंह मारफत 
भारत सरकार 

श्रीमसि जोवन कौर, मकान नं0 115 , फस, मोहालो । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीमण ) 

( अन्तरितो ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त, 1980 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 359/79- 8 0:--- प्रतः मुझे, सुखदेव को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्षन के 
चन्द , 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
280-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
मौर जिसकी सं० प्लाट नं0 1424 है तथा जो सेक्टर 34 - सी , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

किसी व्यक्ति द्वारा 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 

1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
तारीख दिसम्बर, 1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

स्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त प्रधि 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
मन्सारक ( अन्तरकों ) और प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
ऐसे अन्तारण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

हेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : 


( क ) मातरण से हुई किसी माय की बाबत त पषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; बोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


रिहायशो प्लाट मं० 1424 संक्टर 34 - सी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 1938 , दिसम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


प्रतः, अब , उपस अधिनियम की धारा 289 -1 के अन 
सरण में , मैं , उस अधिनियम की धारा 288 की उपचारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अपात :-- - 


तारीख : 8 , अगस्त , 19801 
मोहर : 
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भारत का राजपन , सितम्बर 6, 1980 (भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग II - - 


1 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री गुरचरन सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह निवासी 65 डो , 
ब्लाक , सो सेक्टर , गांधी नगर, जम्मू । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री टिका राम , बुन्ना लाल , प्रभु दयाल और 

बाबू राम सारे पुत्र श्री मुन्ना लाल निवासी मकान नं० 
2325, सेक्टर 22- सी , चण्डीगठ , । 

( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निवेश सं० घण्डीगढ़/ 388 / 79 -8 0: - - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० सं० प्रो० नं० 22 है तथा जो सेक्टर 
21 - सी , चण्डं गढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसुर्च में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्ड गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख दिसम्बर 1979 , 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके सूश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्याक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख में 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रत्यक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बापत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
" दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

का लिए ; मार/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एस० सी० प्रो० नं० 22, सेक्टर 21- सी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डोगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 2061, दिसम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -7 के , बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 


भाग 111 - खण 1 ] 


भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902) 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस0-- - 


( 1 ) स० दिदार सिंह जग्गो पुत्र श्री भजन सिंह का ग्राफ 

जीपाइंट अनडिवाडेड फैमली कम्पराइसिंग आफ 
अपने प्राप , उसकी पत्नी श्रीमति शकुन्तला रानी और 
उसके पुत्र कुलवन्तवीर सिंह निवासी मकान न० 55 , 
सेक्टर 28- ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सुखविन्द्र सिंह धालीवाल , सुरिन्द्र सिंह धालीवाल , 

दोनों पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह धालीवाल , निवासी मकान 
नं० 55, सेक्टर 28 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


__ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जम 
के लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्शन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त, 198 0 
निर्देश सं० चण्डीगढ़/ 393/ 79 -8 0: -- अतः मुझे, सुखदेव 
बन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ह . से 
अधिक है। 
मौर जिसकी सं० मकान न० 55 है तथा जो सेक्टर 28 , ए , चण्डेगह 
में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्र : 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारख 
दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई पाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त मणि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही पर्ष 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त मंधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


मकान नं0 55, सेक्टर 28 - ए, चण्डोगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी चण्डोगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 2068, दिसम्बर, 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त 1980 । 
मोहर : 


प्रतः भव, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
भवीन निम्नलिबिस व्यक्तियों, पर्यावः - - 
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भारत का राजपत, सितम्बर 6 , 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग II - बाप 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .-- - - ----- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त 1980 
निर्देश सं० चण्डीगढ़/ 360/ 79 - 80 ---- प्रतः मुझे , सुखदेव 


( 1 ) श्री जगजीतसिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह , 324,फेस III 
बी० , मोहाली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री करतारसिष्ठपंजाब सिंध सिंह 

बैंक लिमिटेड , खरड़ मैनेजर और, श्रीमति सुरिन्द्र 
कोर पत्नी श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री करतारसिंह । 

__ ( अन्तरिती ) 
( 3 ) 1 श्री गुरचरन सिए , 2. एच० आर० अरोड़ा निवासी 
मकान नं0 3266 , सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति ,जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 


चन्द , 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० मकान नं0 3266 है तथा जो सेक्टर 35 - जी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के ज्यगान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी बाय को बाबत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मकान नं० 3266 , सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 
( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 1939,दिसम्बर, 1979 में वर्ष है ) । 


सुखदेव चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

मर्जन रेंज , लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 
मोहर : 


मतः बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अति: 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -.... ( 1 ) 1 . मंगल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह श्रीमति शाम 

कौर पस्नी डा० मंगल सिंह व श्री गुरचरन सिंह पुत्र श्री 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

डा० मंगल सिंह निवासी मकान नं0 511 , सेक्टर 8 -- 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बी , चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री ( लेफ्टिनंल ) जी० एस० ऊवन पुत्र श्री एस० एस० 

ऊवन , निवासी 299 , फील्ड रेजमेंट , मारफत 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

56, ए० पी० प्रो० । 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 1980 

( अन्तरक ) 
निर्देश सं० चण्डीगढ़/ 358/ 79- 80 - प्रतः मुझे , सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - . 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
स . से अधिक 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1565 है तथा जो सेक्टर 3 4 - डी , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ , 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
तारीख दिसम्बर , 1979 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पर्याक्त संपत्ति के उचित वापार मूल्य से कम के सश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 

है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) मोर अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तिरों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
प्लाट नं० 1565, सेक्टर 34- डी , चण्डीगढ़ 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 1936, दिसम्बर , 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मतः मग , उक्त अधिनियम , की भारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों अतिः - - 


सारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , सितम्बर 6 , 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग IIT - सम 


" 


- 


. - . - . 


- . - 


. . 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - . - . .. 


( 1 ) श्रीमति हरचरन कौर साही पत्नी श्री ए० एस० साही 
निवासी 550 , माडल टाऊन , करनाल ( हरियाणा ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पुष्तीपीन्द्र सिंह चीमी पुन स्वर्गीय श्री डी० एस० 
चोमी , निवासी 330, माडल टाऊन , लधियाना । 

( अन्तरिती ) 


3 


पापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना ,दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निर्देश सं० चण्डीगढ़ / 377/79- 80 -~-अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
माय कर अधिनियम, 1981 ( 1081 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 26 + ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्वावर सम्पसि , बिमा उपित बाबार मुस्प 25, 000 /- रुपए 
से अधिक है , 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 1635 है तथा जो सेक्टर 
36- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चाडोगड़, में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायभान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पयापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रसिकल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त समत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि पाव में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
प्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपव में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2017 में परिभाषित 
है , वही अपं होगा वो उस पध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत , सक्त अधिनियम , 

के अधीन कार देने के पन्सरका के दायित्व में कमी करने 
पा उससे बचने में सुविधा के लिए। पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजमा 
मम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए । 


रिहायशी प्लाट नं . 1635 , सेक्टर 36 -- डी , चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकी अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं0 1995 ,दिसम्बर , 1979 में वर्ष है ) । 


सुखदेव बन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियामा 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


असमब, उषत पधिनियम की धारा 269- के बयुसरण में , 
मैं , मत अधिनियम की धारा 26 -4 की उपधारा ( 1) पीय , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - -- ( 1 ) श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी गांव 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भजोली जिला रोपड़ । 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री पुरन चन्द कैलापुत्र श्री मुन्शी राम मैनेजर , पंजाब 
भारत सरकार 

नेशनल बैंक , चौक सैदा , लुधियाना । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अभि के 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० लुधियाना/ 532/ 79 - 80 --- प्रत : मुझे , सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: - - 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं0 1/ 2 भाग मकान (प्लाट नं0 5 ) है तथा जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
गुरदेव नगर,फिरोजपुर रोड , लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपआबद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्राधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख दिसम्बर 1979 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 

स्पष्टीकरण: - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्सरिती 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


भन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; भार / या 


मनुती 


1/ 2 भाग मकान (प्लाट नं० 5 ) गुरदेव नगर, फिरोपुर 
रोड, लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लु ियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 4563, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सुखदेव चन्व , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
11 -- 226GI/80 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 
मोहर : 
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भारत का रामपत्र, सितम्बर 8, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग III - बण 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-4 (1) के अधीन सुचना । 


( 1 ) श्री सन्तोख सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी गांव 

भजोली जिला रोपड़ द्वारा श्री अमर सिंह पुत्र श्री 
अनप सिंह निवासी वोपा राय कला तहसील 
जगरानों । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पुरन चन्द कैला पुत्र श्री मुन्शी राम मेनेजर, 
पंजाब नेशनल बैंक , चौक सैंदा, लुधियाना । 

__ ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भावोपः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निर्देश सं० लुधियाना/ 615/ 79- 80 -~- अत : मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
नायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
263 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1/ 2 भाग मकान (प्लाट नं0 5 ) है तथा जो 
गुरदेव नगर, फिरोजपुर रोड , लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्री-सारण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ,तारीख मार्च, 1980 
को पक्ति सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाराम की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - म में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस बध्याप में दिया 
गया हो । 


बन्तरण सहए किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


1/ 2 भाग मकान ( प्लाट नं0 5 ) गुरदेव नगर , फिरोजपुर 
रोड, लधि याना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 5 491, मार्च, 1980 में दर्ज 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण, ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


बल : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 

तीन निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


भाग III - - बड 11 


भारत का राजपा , सितम्बर 6, 1980 ( भावपद 15, 1902 ) 


0780 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) लफ्टिी० कर्नल गुरमहिन्द्र सिंह बाला पुन जनरल 

प्रात्मा सिंह , जी एम प्रो आई ( डब्ल्यू . ई . ) 
हैडक्वाटर नार्दन कमांड मार्फत 56ए० पी० मो० । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति सूर्य उित , पी० सी० एम० पत्नी श्री सन्त 

राम पंडित और श्री सन्त राम पंडित पी सी एस 
रिटार्ड ) पुत्र श्री तुलमी राम, मकान नं0 304 , 
सेक्टर 33 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जनरेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० : चण्डीगढ़ 364/ 79--80:---- प्रत : मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम, ( 1981 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ति 
यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


और जिपकी सं० वाट न 115 3 है तथा जो सेक्टर 33 - सी , 
चाहोगड़ में स्थित है ( और इसपे उ ।। बद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्री कारण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किसा 
गया है । 


अनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


लाट नं० 1153- पी , सेक्टर 33सी०, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1953 , दिसम्बर, 1979 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिधारी , 
( सहायक प्रायवर प्रयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मतः भव , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के मषीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात .-- - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहरः 


9790 भारत का राजपन, सिदम्बर 6, 1980 ( भाप्रपद 15 , 1902 ) 

[ भाग 11 -- ण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - 

( 1 ) श्रीमती अरुणा ढल्ल मारफत श्री रविन्द्र कृसण वकील 

निवासी 1188 , सेक्टर 18- सी - चण्डीगढ़ । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269-4 (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री के० प्रार० लखनपाल भाई० ए० एस० बर्ता , 

आफ एच० यू० एफ० सहित पत्नी , एक लड़की , 
___ भारत सरकार 

एक पुत्र निवासी मकान नं० 64 सैक्टर 15- ए 

चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 371/ 79- 80:--- प्रत : मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 434 है तथा जो सेक्टर 
37 -ए , चण्डीगढ़ में स्थित ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता लधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीखदिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके चश्यमान प्रतिफल से एसे वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम " , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; नौर/ या 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं0 434सैक्टर 37- ए , चण्डीगढ़ । 

( शायदाद जैसा कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं ० 1978 दिसम्बर , 1979 में 
दर्ज है ) । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा थ या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्ज नरेंज , लुधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के मषीन निम्नलिवित व्यक्तियों , मांत : - - 


तारीख : 8 अगस्त , 19801 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. .. 


भाग 1 - साम 1 ] भारत का राजपत्र, अगस्त 6, 1980 ( भादपद 15, 1902 ) 

9791 
प्रल्प पाई . टी . एन . एस . - - 

( 1 ) श्री प्रभाकर नाथ बाग पुत्र श्री नाथ विनायक बाग 

द्वारा उसकी सबसीच्यूट स्पैशल पावर प्राफ अटारनी 
बायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की 

श्रीमति दया वन्ती टण्डन सुपुत्री स्वर्गीय श्री देव लाल 
धारा 284-4 ( 1) के अधीन सूचना 

टण्डन निवासी अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस , नकोदर 
भारत सरकार 

जिला जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीमण ) 

( 2 ) कुंवारी रवि टण्डन पुत्री स्वर्गीय श्री देव लाल टण्डन 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

निवासी नजदीक बस स्टैंड, नकोदर, जिला 
लुधियाना, दिनाक अगस्त, 1980 

जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० : चण्डीगढ/ 356/ 79 -80: - प्रतः मुझे, सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , फी धारा उमत सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्रासेप : - -- 
284-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
फा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

( १ ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पौर जिसकी स० मकान न ० 3066 है तथा जो सेक्टर 35 - डी , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
चण्डीगढ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ में , 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर, 1979 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से मधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरको ) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
अन्तरिती ( मारितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से फपित नहीं किया गया है : - - 

गया है । 


त 


( २ ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की राया उक्त 

अधिनियम के प्रधान कर देने के अन्नरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 3066 सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ के 
कार्यालय के विलेख संख्या न० 1926, दिसम्बर, 1979 में दर्ज 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बना 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : बब , उम्त अधिनियम की धारा 289 के अनुसरण 
में . में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , बयस्त 6, 1980 ( पासपर 15, 1902) 


[ भाग IIT - पण ! 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस . - . 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नरिन्द्र कुमार सहगल पुत्र श्री सस्य पाल सहगल 

एनएफ - 132 मोहला किला, जालन्धर द्वारा जनरल 
पावर प्राफ माटारनी श्री किदार नाप शर्मा निवासी 
229 , सेक्टर - सी , मण्डीगढ़ : 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमति अनीता धादा पस्नी श्री विनोद दादा जवाहर 
नगर , जालन्धर शहर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त 1980 
निदेश H० चण्डीगढ / 354/ 79 - 80: --- अत : मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 424 है तथा जो सेक्टर 35-ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दप्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान पतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिगत अधिक है पौर प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्नरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 424, सेक्टर 35 - ए, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1922, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ; 

पर्जन रेंज , लुधियाना 


भतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 
मोहर : 


भाग - 1 भारत का राजपत, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 

9793 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - 

( 1 ) मेजर सुखवीर सिंह पुत्र श्री केसर सिंह मकान न 

3889, हिल रोड़ , अम्बाला कैट । 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरका ) 
389-4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री प्रो० पी० दुग्गल पुत्र श्री जी० आर० दुग्गल व 

श्रीमति बीना दुग्गल पत्नी श्री प्रो० पी० दुग्गल 

निवासी 3, लेक व्यू रोड़, नंगल टाऊन शिप , जिला 
भारत सरकार 

रोपड़ । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीमन ) 

( अवतरिती ) 
पर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के लिए 
निवेश सं० चण्डीगढ़ / 35 2/ 79 - 80:- - अतः मुझे , सुखदेव 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
बन्द , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप . - - 
भाषकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 के प्रधीन 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकामान की तारीख में 45 
सबम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

दिन की अवधि , पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सम्पति , जिम का उचित बाजार मूल्य 25.000/- . . से अधिक है 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं0 3115 है तथा जो सेक्टर 35 - की 

अवधि बाद में पभाप्त होती डा , के भीतर पूर्वोमत 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 

( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख दिसम्बर , 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
दश्यमान प्रतिफम के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह गिरावास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि मयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके पु -यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

स्पष्टीकरणानसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उपत 
अधिक है और अपर ( अन्तरकों ) और पन्तरिती (अरितियों ) 

मधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिसिस 

है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
उरोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 

गया है । 
किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरका के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
मोर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 3115, सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1917, दिसम्बर, 1979 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय का किसी धन या प्रम्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) का उपत अधिनियम, या धनकर मधिनियम, 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए बा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मतः अब, रक्त प्रधिनियमकीरा 202-1 के बनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की सपनारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 अगस्त 19801 
मोहर : 


9794 भारत का राजपत्र , सितम्बर 6 , 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 . 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० 

( 1 ) मेजर जनरल कुलदीप सिंह याजवा पुत्र श्री गुरवियाल 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सिंह निवासी 272, सेक्टर 33 - ए, पण्डीगढ़ । 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अ तरक ) 

( 2 ) श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह व श्रीमप्ति 
भारत सरकार 

जसपाल कौर पत्नी श्री इकबाल सिंह 1899, सेक्टर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

34-डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना . 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 396/ 79 - 80: -- प्रतः मुझे, सुखदेव 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
चन्द, 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43. 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

दिरा की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1349 है तथा जो सेक्टर 33 - सी , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबड अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़, ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 45 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
तारीख दिसम्बर , 1979 को 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोवृस्ताक्षरी के पास लिखित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 

अपं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपा अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


प्लाक नं . 1349, सेक्टर 33 - सी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 2072 दिसम्बर , 1979 में वर्ष 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


9795 


माग In - ड 1 ] 

भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 

( 1 ) घी गुरबचन सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह गांव मानक 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

माजरा , जिला रोपड़ । 

( अन्तरक ) 
धारा 269-4 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह व श्रीमति 
भारत सरकार 

गुरचरन कौर पत्नी श्री जसमेर सिंह निवासी 3315 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सेक्टर 21 - डी , चण्डीगढ़ । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त, 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्बन के 

लिए कार्यवाहियो करवाई । 
निदेश सं० : चण्डीगढ़/ 381/ 79 - 80: -- प्रस : मुमे , सुखदेव 
चन्द, 

उस्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

45 दिन की प्रवधि , या तरसम्बन्धी म्यक्तियों पर 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं0 3349 है तथा जो सेक्टर 35 - डी , 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 

( ब ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
तारीख दिसम्बर, 1979 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्वामरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूग से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिका के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पो का , जो उपत 
बाबार मुस्य , उसके पयमान प्रतिफम से , ऐसे दृश्यमान 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है । 
प्रतिफस का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और मम्तरका 

वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( मम्वरकी ) पार अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उप प्रसरण मिषित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) पम्वरण से हुई किसी प्राय की बाबत सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरको 
वायिम्ब में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए चौर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया बाना पाहिए पा , छिपान में 
सुविधा के लिए : 


प्लाट नं0 3349 सेक्टर 35 - ली , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 2028, दिसम्बर, 1979 में दर्ज 


सुखदेव पन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहापक पापकार प्रयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


मत: बम, उस अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अति :- - 
2 - 226 GI/80 


तारीख : 8 अगस्त 19801 
मोहर : 


9796 


भारत का राजपा, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15 , 1902) 


[ भाग III - - खण्ड 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) सर्वश्री दिलबाग राय पुत्र श्री अमीन चन्द व श्रीमति 

शीला देवी पत्नी श्री दिलबाग राय निवासी 3233 , 
सेक्टर 2 3 - डी , चण्दीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रवि कान्त पुत्र श्री के० एल० कपूर , निवासी 

1023, सेक्टर 23 - बी , चण्डीगढ़ । 
जज 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त 1980 
निदेश सं : चण्डीगढ़/ 363/ 80: -- प्रतः मुझे, सुखदेव चन्ध , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी मं० प्लाट नं0 3142 है तथा जो सेक्टर 23 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उकत 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 3142, सेक्टर 23 - डी , चण्डीगड़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1949, दिसम्बर, 1979 में वर्ज 
है ) । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में पतिया 
के लिए ; 


सुखदेव पन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

( प्रजन रेंज , लुधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिर्धानयम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
, म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित शक्तियों अर्थात: - - 


तारीख : 8 अगस्त 1980 
मोहर : 


भाग पा - ब 


1 ] 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० -- - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त 1980 


( 1 ) श्री नरिन्द्र सिंह मान पुत्र श्री ईशर सिंह मान 104 , 

किंग अडवर्ड ड्राईव हारोगेट , एन० यार्फशीर , य० के . 
द्वारा उसकी जनरल पावर आफ आटारनी श्री मलकीयत 
सिंह पुत्र श्री ईन्दर सिंह गांव व डाकखाना सहोली , 
जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरि सिंह मान पुत्र श्री हाजूरासिंह निवासी मकान 
नं० 538, सेक्टर 11 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


निदेश सं० : चण्डीगढ़/ 367/ 79-8 0: -- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
पौरजिसकी सं० 1/ 2 भाग प्लाट नं0 27 ( पुराना नं0 15 गल्ली 
( बी ) है तथा जो सेक्टर 11 - ए, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1909 का 16 ) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
1/ 2 भाग प्लाट नं0 27 (पुराना नं0 15, गल्ली बी ) सेक्टर 
11 - ए , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलख संख्या नं0 1958, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त 1980 
मोहर : 


मतः , अन , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के भन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
के ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात:- - 
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भारत का राजपत्र, सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 


[ भाग II आप 1 


th 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री नरिन्द्र सिंह भान पुत्र श्री ईशर सिंह भान 104 

किंग एडवर्ड ड्राईव हारोगेट एन० यार्कशिायर य० के . 
धारा जनरल पावर पाफ अटारनी श्री मलकीयत सिंह 
ग्रेवाल पुत्र श्री इन्दर सिंह गांव व डाकखाना साहोली , 
जिला लुधियाना । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति सुरजीत कौर पत्नी श्री एच० एस० मान 
निवासी 538, सेक्टर 11 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लुधियाना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० : चण्डीगढ़ / 366/ 79- 80:- - अतः मुझे, सुखदेव 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्यास्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
मौर जिसकी सं0 1/ 2 भाग प्लाट नं० 27 ( पुराना नं० 15 गल्ली 
बी ) है तथा जो सेक्टर 11 - ए, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , ताराख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उतरेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
म से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


1/ 2 भाग प्लाट न० 27 ( पुराना नं0 15, गल्ली वी ) सेक्टर 
11 ए , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्यानं० 1957, दिसम्बर, 1979 में दर्ज 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , लुधियाना । 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- म के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 8 अगस्त, 19801 
मोहर : 


- - - - - -- - - 


- - - 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


का पता 


भाग II1 - - 1 ] भारत का राजपत्र , सितम्बर 6, 1980 ( भाद्रपद 15, 1902 ) 

9799 
- - - - - - - - - - - - - - 

प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- --- - ---- . ( 1 ) मेजर कंवरजीत सिंह खुराना पुत्र श्री जे० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

खुराना, निवासी 48, सेक्टर 18 -ए, पणीगढ़ । 
धारा 269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

(मन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री सुभाष चन्द्र सुनेजा पुत्र श्री राम दित्ता मस 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

सुनेजा निवासी मकान नं0 3847, सेक्टर 32- डी , 

बण्डीगढ़ । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( मन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० : चण्डीगढ़/ 395/ 79- 80: -- प्रतः मुझे, सुखदेव को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अमन के लिए 
चन्द , 

कार्यवाहियां करता है । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
लये से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1374 है तथा जो सेक्टर 34 - सी , 

मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

भी अवधि बाध में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1980 का 16 ) के अधीन, 
तारीख दिसम्बर , 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और सम्धीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

अधिनियम , के प्रयाय 20 -क में परिभाषित्र 
सय पाया गया प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


पान सक्षम प्राधनियम 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


लाट नं0 1374, सेक्टर 34- सी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 2071 , दिसम्बर , 1979 में वर्ण 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर मायुक्त निरीक्षण ) , 

मर्जन रेंज, लुधियाना । 


प्रतः पर, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , , उक्त पधिनियम , की धारा 269-१ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों मर्यात : - - 


तारीख : 8 अगस्त, 1980 । 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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[ भाग 1 - खण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- -- --- 

( 1 ) फलाईट लेफ्टि० महिन्द्र सिंह रंधावा पुन श्री बलवन्त 

सिंह रंधावा 33, एस क्यू एन मार्फत 56 ए० पी० प्रो० । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्रीमति परमजीत कौर पत्नी श्री शमशेर सिंह 33 

ई बी , नंगल टाऊनशिप , जिला रोपड़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० : चण्डीगढ़ / 79- 80: --अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक ह 

और जिसको सं० प्लाट नं० 1020 है तथा जो सेक्टर 36 - सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( पौर इससे उसाब मा सूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दस्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फाम निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी धाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


प्लाट नं0 1020 , सेक्टर 36 - सी , चण्डीगढ़ 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2044, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव बन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर मायुक्तं (निरीक्षण ), 

मर्जन रेंज, लुधियाना । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


माग II 


] 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - --.... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमति सावित्री पत्नी श्री जे० एस० अनेजा , मकान 
नं0 3355 सेक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) श्री नरिन्द्र नाथ मेहरा पुत्र श्री दुनी चन्द मेहरा निवासी 

700 कुच्चा दलाला कटड़ा भाई सन्त सिंह अमृतसर 
द्वारा प्रार० सी डी० ग्रोवर पुन श्री के० आर० ग्रोवर 
निवासी मकान नं0 3355 , सेक्टर 35 - डी , चण्डी 


भारत सरकार 


गढ़ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रें 
लुधियाना, विनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 370/ 79- 80:---- अतः मुझे , सुखदेव 


( अन्तरक ) 
का यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अबम के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


चन्द , 


बायकार अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 3355 है तथा जो सेक्टर 35 
डी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( बम्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उदय से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कपिस नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
• की तामील से 30 दिन की अवधि , पो . भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; - 
( ख ) इस सूचका के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख : से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में . विना 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


रिहायशी प्लाट नं0 3355 सेक्टर 35- डी , पण्डीगढ़ । 

( जायवदा जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1978 ,विनम्बर, 1979 में वर्ष 
है ) । 


( ख) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज, लुधियाना । 


अत : मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- को अपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग III - सड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन मुचना 

मारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , चण्लुधियाना 


( 1 ) कर्नल एस० राणा पुत्र श्री एस० खान निवासी 155 
___ कनधारी लेन , लखनऊ - 226001 । 

( ; स्तरक ) 
( 2 ) डा० कृष्णन कुमार खुराना पुत्र श्री मंगी शाह निवासी 
मकान नं० 151, सेक्टर 11 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० : चण्डीगढ़/ 365/ 79 - 80: - प्रत : मुझे , सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


वायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माष 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


पौरजिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 114 है तथा जो सेक्टर 36- ए, 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है )., रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
उप में कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी पन्य व्याक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 6 ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मम्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


प्लाट नं0 114, सेक्टर 36 - ए , पण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1956, दिसम्बर, 1979 में वर्ण 


( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुरुत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


बतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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प्रारूप भाई . टी . एम० एस० ---- ---- - - 
आपकर मधिनियम , 1961 ( 1961का 43 ) की धारा 

209-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
__ निदेश सं० चण्डीगढ़/ 397/ 79- 80 :---. अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उपत मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुश्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 36 है तथा जो सेक्टर 27 - ए, चण्डीगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिसम्बर, 1979 
की पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए म तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मुस्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफस से ऐसे दृश्यमान प्रतिफम का पह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) भोर मन्तरिती 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिचित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) लैपिट० कर्नल बक्शी तजिन्द्र सिंह पुत्र बक्शी दर्शन 
सिंह, देहरा, तहसील नारायणगढ़ जिला, अम्बाला । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री स्वर्ण सिंह मान पुत्र श्री जगनन्दन सिंह और श्रीमति 

दलजीत कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह, गांव व डाकखाना 
अब्दुल खुराना, तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की पवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन को भवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा 


( ख ) इम सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल किमी 
पन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त साम्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 208 में परिभाषित 
है, वही पर्व होगा , वो उस प्रम्यान में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
प्लाट नं0 36 सेक्टर 27 - ए , चण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2073, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मत :, पब , रक्त अधिनियम की धारा 20 - के अनुसरण 
में , में , मत अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन निम्नलिधित व्यक्तियों, बर्षात : - -- 
13 - 226GI/ 80 


अधीन निम्नलिखित व्यक्तिों,वर्षातः काल(I) 


तारीख:8अगस्त,198०। 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग II - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - -- - ( 1 ) श्रीमति अविनाश गुरबक्श सिंह पत्नी लैपिट० कर्नल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को मारा, 

गुरबक्श सिंह निवासी बी - 10, उिफैक्स कालोनी 

नई दिल्ली द्वारा श्री शान चन्द वेदी पुत्र श्री किशन 
26 -4 ( 1) के अधीन मूचना 

वेदी निवासी मकान नं० 18 4, सेक्टर 18 - ए , 
भारत सरकार 

चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( 2 ) श्रीमति राजिन्द्र कौर वेदी पत्नी श्री शान चन्द 

वेदी और मास्टर संदीप वेदी, माईनर पुत्र श्री शान 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 198 0 

चन्द वेदी द्वारा श्रीमति राजिन्द्र कौर वेदी, माता व 

नेट्वरल गार्डयन निवासी 556, सेक्टर 11- बी , 
निदेश सं० : चण्डीगढ़/ 38 9/ 79 - 8 0: -- अतः मुझे , सुखदेव 

चण्डीगढ़ । 
चन्द , 

( अन्तरिती ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सनम प्राधिकारी को , यत् विश्वास करने का कारण को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य लिए कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
25, 000/ - 1 . से अधिक है । 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 1327 है तथा जो सेक्टर 

उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बग्म में कोई भी प्राक्षेप: - - 
34 - सी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
में और पूर्ण रूप रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कार्यालय, चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
का 16) के अधीन, दिसम्बर , 1979 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम को दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 

( ब ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

किसी अन्य म्यक्ति द्वारा अधोहस्ताभरी के पास 
पौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) को बीच ऐसे मन्तरण के लिए 

निखित में किए जा सकेंगे । 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग , 

स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्दों पौर पदों का , बो नक्त प्रधि 
मिखित में वास्तविक रूप से अमित नहीं क्रिया गया है : - -- 

नियम , के अध्याय 20 में परिभाषित 

है , वही पर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( क ) प्रारम से हुई किसी प्राय की वाबत, उपस अधि . 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
फमी करने या उससे बपने में मुविधा के लिए ; 
पोराया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य पास्तियों 

फो जिन्हें भारतीय माय -कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
भन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया पापा किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं0 1327, सेक्टर 34 - सी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2062, दिसम्बर, 1979 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त , 19801 
मोहर : 


भत: पब , उक्त अधिनियम की धारा 266-ग अनुसरण 
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
बीनिहनिखित पक्खियों मत:- - 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --- -- ( 1 ) श्री करतार चन्द दुश्रा पुत्र श्री गण्डा राम मकान नं० 

2365 , सेक्टर 23 - सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री स्वर्ण सिंह दुमा पुत्र श्री सन्त सिंह दुपा व श्रीमति 
269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

केवलजीत कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह बुना मारफतपंजाब 

एण्ड सिंध बैंक , मोरिण्डा रोपड़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) 1. श्री जनार्दन दास शर्मा, 2. प्रार ०डी० शर्मा , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. श्री तिलक राज , 4. श्री महिन्द्र सिंह , 5. श्रीपार० 
__ अर्जन रज , लुधियाना 

सी० शर्मा, 6. श्री तारा सिंह , 7. श्री किशोरी लाल , 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 

8. श्री भाग सिंह , 9. श्री सुदेश मित्तल निवासी 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 376/ 79 - 80८ - अत : मुझे, सुखदेव 

मकान नं0 3325 सेक्टर 23 - डी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में , 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

सम्पत्ति है ) । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
रु . से अधिक है 

कार्यवाहियां करता हो । 
औरजिसकी सं० जायदाद नं0 3325 है तथा जो सेक्टर 23 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से पणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिसम्बर, 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
रिहायशी मकान नं0 3325, सेक्टर 23- डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1994, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 
है ) । 

सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 
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( 1 ) श्री वाई० पी० शर्मा पुत्र श्री जी० एन० शर्मा, निवासी 
___ 13, सेक्टर -ए , चण्डीगढ़ द्वारा उसकी स्पैशल पावर 
आफ प्राटारनी श्रीमति जसबीर कौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री धन सिंह नेगी पुत्र श्री नन्द सिंह नेगी 637 , 
सुलतानविड रोड, अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० --- --- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 361/ 79 - 80 - - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1816 है तथा जो सेक्टर 34- डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अत्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए ता पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देशन में उन अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से । 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उरत अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बपने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


( ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


रिहायशी प्लाट नं . 1816 , सेक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1947, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 
है ) । 

सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 288 -1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पति :- - 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


भाग 1 - 
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( 1 ) मेजर जसजीत सिंह पुत्र श्री वाजीर सिंह द्वारा उसकी 

पाटारनी सव लाल सिंह पुत्र श्री नन्दू लाल गांव व 
आकखाना सिहाला, जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमति किरपाल कौर कम्बो परनी श्री हरबंस सिंह 

कम्बो द्वारा उसकी आटारनी श्री जगदीप सिंह पुत्र 
श्री धर्म सिंह मकान नं0 3234, सेक्टर 27 - डी , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 394/ 79 - 80: -- अतः मझे, सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289-4 के 
मधोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 10 से 
अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 2169 है तथा जो सेक्टर 35- सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिसम्बर, 1979 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पायमान प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है 

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर पसरफ ( पन्तरकों ) मोर पसरिती ( पन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) पन्तरण से किसी माय की बाबत, उक्त माध . 

नियम पधीन करने के प्रसारक दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
पोरया 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी फिसी पाय या किसी धन या पम्प मास्तियां 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त मधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) प्रयोजनार्य 
सम्वरिती वारा प्रकट नहीं किया गया पा या किया 
जामा पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए, 


प्लाट नं0 2169, सेक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 2069, दिसम्बर, 1979 में दर्ज 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर 


मत: पब, रमत अधिनियम की धारा 288-ग के अनुसरण में , 
में , उस पधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्ननिषित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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[ माग IIT -- खण 1 
प्ररूप भाई• टी . एन . एस . - - - - ( 1 ) श्री प्रात्मा सिंह पुत्र श्री मोता सिंह निवासी 2102 , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

सेक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ । 
2694 ( 1 ) के प्रमीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री अमर नाथ पुत्र श्री मूल चन्द कोहली बूथ नं0 10 , 

सेक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 8 अगस्त , 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 357/ 79 - 80: -- अतः मुझे, सुखदेव लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्धन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
रुपय से मधिलाई 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० मकान नं0 2102 है तथा जो सेक्टर 35 - सी , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रमाणन की तारीख से 
दिसम्बर, 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पम्बह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) 

स्पदोहरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उपत 
मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे भग्तरण के लिए 

अधिनियम के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
तय पाया गया प्रतिफम निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पम्तरण 

है , वही मर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) पन्तरण से हुई किसी आय की बाबत सात 

पाधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए: बोरया 


अनुसूची 


मकान नं0 2102 ; सेक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1935 , दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम या 
बम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 8 अगस्त , 19801 
मोहर : 


अतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


भाग पा --- 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मलविन्द्र सिंह पुत्र श्री देवा सिंह प्राटारनी ग्राफ 

श्री अवतार सिंह पुत्र श्री ख शाल सिंह निवासी गांव 
बासी , तहसील सरहि द जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्व श्री लखविन्द्र सिंह , दविन्द्र सिंह , गजिन्द्र सिंह , 

नरिन्द्र सिंह सारे पुत्र श्री हरबन्स सिंह निवासी गांव 
सूनिया माजरी , तहसील सरहिन्द , जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 
निवेश सं० सरहिम्द 147/ 79- 80-~- अत: मझे, सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

औरजिसकी सं० खेती बाड़ी भूमि 24 कनाल है तथा जो गांव बासी , 
तहसील सरहिन्द में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सरहिन्द में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिसम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की गावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


खेती बाड़ी भूमि क्षेत्रफल 24 कनाल जो गांव वासी , 
तहसील सरहिन्द में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2789, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में ; 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) . 
बधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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[ भाग 


- खण्ड 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अवतार सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह निवासी स्पाटू 

रोड , अम्बाला , द्वारा उसकी जनरल पावर प्राफ 
पाटारती श्री मलविन्द्र सिंह पुत्र श्री देवा सिंह निवासी 
बासी तहसील सरहिन्द । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 8 अगस्त , 1980 


( 2 ) श्री लखविन्द्र सिंह , दविन्द्र सिंह , गजिन्द्र सिंह नरिन्द्र 

सिंह सारे पुत्र श्री हरबन्स सिंह निवासी गांव सुनिया 
माजरी, तहसील , सरहिन्द । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० सरहिन्द / 148 / 79 - 80: -- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है किस्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- 4 . से अधिक है और जिसकी संख्या 
भूमिक्षेत्र 21 कनाल 4 मरले है तथा जो गांव बासी , 
तहसील सरहिन्द जिला पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , सरहिन्द में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिसम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के रचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और प्रसारिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
न " पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्त बधि 

निपम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 4 मरले, गांव बासी, तहसील 
सरहिन्द । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 2816, दिसम्बर , 1979 में दर्ज 


( 4 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया ा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


पता पब , उक्त अधिनियम की धारा 26 प के 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की 
उपधरा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 8 अगस्त , 1980 । 
मोहर 
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TERDI 


CTIM . . TT.IL 


UN 


Anda 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Dellii- 110011, the 26th July 1980 


SUPREME COURT OF INDIA 

( ADMN . BRANCHI) 

New Delhi, the 8th August 1980 
No. F , 6 / 80 - SCA ( 1 ). - The Hon ble the Chief Justice of 
India has promoted and appointed Shri K . C . Dusagh , Editor 
of Paper Books to officiate as Section Officer with effect froni 
the forenoon of August 7 , 1980 , until further orders , 

The 12th August 1980 
No, F . 6 / 80 -SCA (I ). — The Hon ble the Chief Justice of 
India has promoted and Lppointed Shri Gulshan Rai Sharma 
Editor of Paper Books to officiate as Section Ollicer with effect 
from the forenoon of August 11 , 1980 , until further orders 

B . M . CHANDWANI 
Assistant Registrar ( Adinn . ) 


No . A - 19014 : 10 80 -Aimn. 1, — The President is pleased to 
appoint Shri Ghisa Ram a Section Officer of the C .S .S . cadre 
of Ministry of Health and Family Welfare as Under Secretary 
in the office of Union Public Service Commission w . e. f. fore 
noon of 8th July , 1980 until further orders . 


Tho 31st July 1980 


No. A . 19014 / 4 / 77- Adm . 1. – The President is pledged to 
permit Shri S . C . Shumil , an Oflicer of the Indian Statistical 
Service and Officiating as Deputy Secretary in the office of 
Union Public Service Commission , to retire froin Government 
Service , after attaining the age of superannuation with effect 
from 31- 7 - 1980 ( A . N .) . 


NV 


No . A , 32014 /1 /80 -Admn, I. -- The President is pleased to appoint the following Selection Grade Personal Assistants 
(Szloction Grado for Grade C )/ Personal Assistants (Grade C of the CSSS ) of the cadre of Union Public Service Commission 
to officiate as Senior Personal Assistants (Grade B of the CSSS ) in the same cadre in a purely provisiona ), temporary and ad 
hoc capacity for a period of 3 months with effect from 2 - 8 - 1980 to 1- 11 - 1980 or until further orders , whichever is carlicr. 


S . No 


Name 


Regular post held 


Post to which ad -hoc 
appointment made 


Remarks 


Period for 
which ad 
hoc appoint 
ment made 


1 . 


2 . 


2 . 


5 


S /Shri 
1 , S . P . Mohra 


, 


, 


, 


Senior P . A . (Grade 
B of the C . S . S . S .) 


Officiating Selection grado 

for Grade C Stenographer 
and permanent P . A . (Grade 
C of the CSSS ). 


2 -8 - 1980 Against select list vacancy 
iTo reported as reserved for 
1 - 11 - 1980 SC 

Against 3 posts created 

by temporarily down 
grading post of Private 
Secretaries . 


2 . O . P . Deora . 
3 . Hukam Chand 
4 . H . C , Katoch . 


2 . The above mentioned persons should note that their appointment as Senior P . A . (Grade B of the C . S. S. S .) is purely 
temporary and on ad -hoc basis and will not confer on them any title for absorption in Grade B of C . S .S . S . or for 
sonjority in that Grade . Further, the aforesaid ad -hoc appointment is also subject to the approval of the Depart 
ment of Personnel & Administrative Reforms. 


The 5th August 1980 
No . A . 19014 / 13 / 80 - Admn. I. The president is pleased to 
annoint Shri K , C . Ratawal a Section Officor of C . S . S . cadre 
of the Ministry of Steel & Mines ( Department of Steel ) and 
working as Desk Ofliccr in that Department, as Under Secre 
tary in the office of Union Public Service Commission w .e .f . 
forenoon of 26th July , 1980 until further orders . 

S . BALACHANDRAN 

Dy. Secy. 

UPSC 


New Delhi-110011, the 15th July 1980 
No. A . 32013 / 3 / 79 - Admn , L. - In continuation of Union 
Public Service Commission Notification of even number dated 
22 - 2 - 1980), the President bas hoen pleased to appoint Shri 
M . R . Bhagwat, Permanent Grade I Officer of CSS cariro of 
U . P .S . C . as Deputy Secretary in the office of the Union Public 
Service Commission on ad fic basis for a further period of 
three months w . e. f, 24 - 5 - 80 or until further orders, whichever 
is earlier . 

No. A . 32013 / 3 / 79 -Admn , I . - In continuation of U .P . S . C . 
Notification of even number dated 22 - 2 - 1980 , the President 
has been plcased to appoint Shri S . K . Bose , a Permanent 
Grade I Onicer of C .S . S . cadre of U . P . S . C . as Deputy Secre 
tary in tho office of U . P . S . C . w .c .f . 19 - 5 - 1980 until further 
orders . 

S . BALACHANDRAN 

Under Secy . 

UPSC 


New Delhi- 110011, the 21st June 1980 
No. A - 11016 /1 /76 - 4 im . 11,-- The President is pleased to 
49 ) int th : following perminent Section Officers of UPSC 
to perform the duties of Dusk Oficers, for the periods indicated 
against each , or until further orders whichever is earlier, 
in the office of Union Public Service Commission .: 
Si. Name 

Period for Branch to 
No . 

which promoted which posted 
1. Shri B . Sunderesan . 10-6 -80 to Services II 

1 - 8 - 80 
2 . Shri Dhanish Chandra . 10 -6 - 80 R - R 

to 

30 - 6 -80 
2 . The above officers shall be granted a Special Pay @ 
75/- Der month in terms of DOP & AR OM No. 12 / 1 /74 
CS ( 1 ) dated 11- 12 - 75 . 

S . BALACHANDRAN 

Under Secy . 
Incharge of Administration 

UPSC 
14 – 226GT/ 80 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 11th Angust 1980 
No . 4 - 19027 ,/ 2 / 79 . Ad V . - In sunersession of the notifi 
cation of even No. diled 1.5 - 3 - 80 . The President is plcared 
to appoint Shri S C . Mitol. permanent Sr. Scientific Assistant, 
CFSL / CBI New Delhi working as Sr. Scientific Officer (Docul 
ments ) in CESL on ad -hoc basis to officiate in the post of St . 
Scientific Ollicer ( Documents ) CFSL / CBI on regular basis 
w .e .f . 31- 5 - 80 until further orders , 


9812 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 6 , 1980 (BHADRA 15 , 1902 ) [ PART III — Sec . 1 


ASIC 


The 12th August 1980 


No. PF / M - 52 /65- Ad . V . - On attaining the age of superar 
nuation , Shri M . M . Narendranath , Dy. Superintendent of 
Police, Central Bureau of Investigation on deputation to ITDC 
ay Security Officer retired from Government Service with 
effcct from the afternoon of 31 - 7 - 1980 . 


No, P / K ( 8 ) AJ . 1. – On expiry of the period of his foreign 
assignıncnt as Consultant in Sampling to the Government of 
Iraq under the United Nations Development Programme, Shiri 
Lal Krishan , who was authorised proforma promotion to the 
grade of Deputy Director of Census Operations with effect 
from 26 - 6 - 1978 , in thuis oflice vide this oflice notification No. 
2 / 1 / 75 -RG ( Ad . I ) dated 19 - 9 - 1978 , has taken over charge of 
the oflice of the Deputy Director of Census Operations, in the 
office of the Director of Census Operation , Uttar Pradesh , 
Lucknow , with eflect from the forenoon of 14 July , 1980 . 
His headquarters will be at Lucknow . 

P . PADMANABHA 
Registrar General, India 


No. A - 19036 / 10 /77 -AJ. V . - On attaining the age of super 
annuation , Shri R . S . Narvekar , Dy. Superintendent of Police , 
Central Bureau of Investigation on deputation to CBI from 
Maharashtra Police relinquished charge of the office of Dy, 
Superintendent of Police with effect from the afternoon of 
31 - 3 - 1980 . 


The 14th August 1980 
No. A - 19036 / 4 / 76 . Ad . V . — On attaining the age of super 
annuation , Shri Shariful Hagan , Dy. Sunerindent of Police , 
Central Bureau of Investigation relinquished charge of the 
office of Dy . Superintendent of Police with effect from the 
afternoon of 31- 7 - 80 . 


MINISTRY OF FINANCE 
Doptt . of Economic Affi. irs . 
Bank Notc Press : 

Dewas, the 30th July 1980 
F . No. BNP /C /5 /80 . -- In continuation to this Deptt s. 
Notifications No. BNP /5 /79 dated 7 -12 - 79 and No. B NP/ 
C /5 /80 dt. 1-4 -80 the ad -hoc appointments of the following 
Officors are hereby extended upto the dates shown against 
each . 


Q . L . GROVER 
Administrative Officer (E ) 

CBI 


S . 


Namo 


No. 


Post to which 
Ad - hoc appoint 
ment is made. 


Date upto 
the ad -hoc 
appointinent 
continued . 


OFFICE OF THE INSPECTOR -GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-110019 , the 14th July 1980 
No. E - 38013 ( 3 ) / 9 / 80 - PERS. — On transfer to Udyogaman 
dal Shri P . Balakrishnan Pillai relinquished the charge of the 
post of Assistant Commandant, CISF Unit , CPT Cochin w . o. f. 
the afternoon of 30th June , 1980 . 


S / Shri 
1, M . Ponnuthurai . 


30 -6 -80 


Technical Officer 
(Printing & Plate 
making ). 

Do. 


Ꭰo. 


Inspector-General 


, 


Do. 


Do, 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 


2 . D , R , Kondawar 
3 . Y . Janardhan RAO 
4 . Rampal Singh . 
5 . N . R . Jairaman . 
6 . Şamarendra Dass 
7 . V . Venkataramani 
8 . Mridul Dutta 


Do . 
Do . 
Do . 


Do . 


Do. 


Do . 
Do. 


New Delhi, the 6th August 1980 
No. 11/ 1 /80 -Ad. 1. — The President is pleased to appoint 
Shri J . K . Balakrishnan Nambier , an Officer belonging to the 
Kerala Civil Service , as Deputy Director of Census Operations 
in the office of the Director of Census Operations, Kerala , 
Trivandrum , by transfer on deputation , with effect from the 
forenoon of 11 July , 1980 , until further orders . 

The heelquarter of Shri Nambier will be at Trivandrum . 


9 . A , K . Ingle 


. Do. 

Do. 
Technical Officer 
(Designing & 
Enginering ) 
Tochnical Officer 
( Ink factory 
Research & Lab ). 
Technical Officer 
( Ink Factory 
Production ). 


16 -5-80 
(A .N . ) 


10 . J. N . Gupta 


Do . 


No. 11 / 1 /80 -Ad, I. — The President is pleased to appoint 
Shri K . S . Vollodi, an officer belonging to the Kerala Civil 
Servico as Deputy Director of Census Operations in the office 
of the Director of Congus Operations, Kerala at Trivandrum , 
with effect from tho forenoon of the 9th June , 1980 , until 
further orders. 

2 . The headquarters of Shri K , S Vellodi will be at 
Trivandrum . 

3 . This issues in supersession of this office notification of 
even number dated 2 - 7 - 1980 . 

The 11th August 1980 
No. 10 / 29 / 78 Ad . I.- - On the recommendations of the 
Union Public Service Commission , the President is pleased to 
appoint Shri V . K . Choubey , as Air Photo Interprcter in the 
office of the Registrar General, India , New Delhi, in a tempo 
rarv capacity , with effect from the forçnoon of July 31, 1980 , 
until further orders , 

2 . The headquarters of Shri Choubey will be at New Delhi. 


The 10th August 1980 
No . BNP / C / S / 80 . — Shri G . L . Damor, permanent Inspec 
tor Control is appointed on reguler basis to officiate as Dy . 
Control Officer (Group B Gazetted ) in the scale of pay 
Rs. 650 . - 30740435 -- 810 EB – 35 – 880 — 40 — 1000 
EB - 40 – 1200 in the Bank Note Press , Dewas ( M . P . ) with 
effect from 23- 6 -80 ( FN ) until further orders . 

P . S . SHIVARAM 
General Manager 


No. 11 / 8780 Ad. 1. — The President is pleased to appoint 
Shri M . M . Sankhey , an Officer belonging to the Maharashtra 
Civil Service , as Deputy Director of Census Operations, in the 
Office of the Director of Census Operations, Bombay ,by trans 
fer on deputation , with offect from the afternoon of 14 July , 
1980 , until further orders . 

The headquarter of Shri Sankhey will be at Pune . 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

DEFENCE SERVICES 

New Delhi, the 11th August 1980 
No. 1966 / A . Admn / 130 / 79 -80 . - The Director of Audit, 
Defence Services is pleased to appoint Shri T . Halappa , Subs 
tantive member of Subordinate Accounts Service to ofiiciate 
Es Audit Officer in the office of the Audit Officer , Defence 
Services, Allahabal, with effect from 5 - 7 - 1980 ( F . N . ) , until 
further orders, 

No. 1965 / 1 - Admn / 130 /79- 80 .. . The Director of Audit, 
Defence Services is pleased to appoint Shri B . M . Rama 
Krishnan , Substantive member of Subordinate Accounts Sesa 
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vice to officiato as Audit Officer in the office of the Joint 
Director of Audit, Defence Services , S . C . Pune , with effect 
from 24 - 7 - 80 ( F . N . ) , until further orders , 


Shri D . K . Chakraborty will be on probation for 2 years 
from 1-8 -1980 . 

K , KISHORE 
Deputy Director ( Administration ) 
for Director General, Supplies & Disposals 


A , P , SINHA 
Joint Director of Audit 

Defence Services 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 

OFFICE OF THE C .G . D .A . 
New Delbi- 110022, the 6th August 1980 


MINISTRY OF STEEL & MINES 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016 , the 5th August 1980 
No. 5856B / A - 19012 ( 4 -GK ) / 78 -19B . — On his being perma 
nently absorbed in the Mineral Exploration Corporation 
Limited , Shri George Kurien , Driller resigned from the service 
in the Geological Survey of India with effect from 24 - 9- 1977 
( F . N . ) . 


No. 18249 / AN - I. - The President is pleased to accept the 
resignation of Shri A . V . NIRANJAN RAO . from the Indian 
Defence Accounts Servico with effect from the 30th June 1980 
( Afternoon ) . 


The 7th August 1980 


The 7th August 1980 


No . 18409 / AN - I. - On attaining the age of 58 years, Shri 
A . K . Ghosh , ACDA will be transferred to the Pension Esta 
blishment with effect from 31 - 1 - 1981 ( AN ) and accordingly 
struck off strength of the Defence Accounts Department with 
effect from 31 - 1- 1981 ( AN ) . 


No. 5950B / A - 19012 ( 4 - JRO ) / 78 - 19B . - On his being perma 
nently absorbed in the Mineral Exploration Corporation 
Limited , Shri J. R . Ohri, Drillor resigned from the service in 
the Geological Survey of India with effect from 1 - 10 - 1977 
(FN ) . 

V . S . KRISHNASMAMY, Dir . Genl. 


No. 68012 (6 ) / 79 / AN -I , — The President is pleased to 
appoint Shri Dularey Lal Kunojia , permanent Accounts Officer 
to officiate in the Junior Time Scale of the regular caclre of 
the Indian Defence Accounts Service ( Rs. 700 - 1300 ) with 
effect from 30th June 1980 (FN ) until further orders. 

R . L . BAKHSHI 
Addl. Controller Gencral of 
Defence Accounts ( Admn.) 


SURVEY OF INDIA 
SURVEYOR GENERAL S OFFICE 

Dehra Dun , the 14th August 1980 
No , E1- 5650 / 881- Officers . The services of Dr. Kuldey Singh 
Negi, M . B . B . S ., who was appointed as Medical Ollicer in 
G . C . $ . Group B Service in Survey of India Dispensary Hathl 
barkala , Dehra Dun on purely temporary basis vide Notifica 
tion No . El- 5615 /881 -Officers dated tho 8th April, 1980 have 
been terminated w . e. f. 10 -7 - 1980 ( F / N ) on joining the post 
by a regular Medical Officer , 

K . L . KHOSLA , Major -General, 

Surveyor General of India 


MINISTY OF DEFENCE 
D .G .O .F . HQRS. CIVIL SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta -700069, the 1st August 1980 
No. 17 / 80 / A / E - 1. — On attaining the age of superannua 
tion , Shri Manindra Nath Guha, Subst. & Permtt . Asstt., Offg . 
ASO retired from service with effect from 31 - 7 -80 (AN . ) . 

D , E . CHAKRAVARTI 

ADGOF / Admin , 
for Diroctor General, Ordnance Factories 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

FILMS DIVISION 
Bombay -26 , the 7th August 1980 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

( SMALL SCALE INDUSTRIES ) 
New Delhi, the 18th August 1980 


No. A -19012 / 3 / 80-Est . I. — Shri R . T . Kale, an Accounts 
Officer in the office of the Accountant General, Maharashtra I, 
Bombay has been appointed to officiate as Accounts Officer 
in the Films Division , Bombay from 29- 7 - 1980 ( F . N . ) on 
deputation basis. 

N . N . SHARMA, 
Acting Administrative Officer 

for Chief Producer 


No, A , 19018 / 33 / 73 -Admn, ( G ) - The President is pleased 
to appoint Shri B . M . Goyal, Assistant Director (Gr. I) 
(Mechanical) in Extension Centre , Kota as Deputy Director 
(Mechanical) on ad -hoc basis in Small Industries Service 
Institute , Allahabad with effect from the forenoon of 31- 7 - 80 
until further orders . 

M . P . GUPTA 
Deputy Director ( Admn. ) 


NATIONAL ARCHEVES OF INDIA 

New Delhi- 1, the 11th August 1980 


No. F . 11 - 24 / 79 - A , 1 , – On the recomendation of the Union 
Public Service Commission , the Director of Archieves, Govern 
ment of India , hereby appoints Ds. Gurmeet Singh , as Scientific 
Officer (Class ) Gazettod on regular temporary basis w . c .f. 
28 - 7 - 80 ( F .N . ) until further orders . 

S . A , 1. TIRMIZI, 
Director of Archieves 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 
New Delhi- 1, the 11th August 1980 


DIRECTORATE GENERAL : ALI. INDIA RADIO 


No. A - 1 / 3 ( 26 ) . - The President is pleased to appoint Shri 
D . K . Chakraborty , Asstt. Director (Gr. I ) to oflciato as Dy . 
Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service, 
Group A ) , on regular basis , in this Directorate General at 
Headquarters with effect from the forenoon of 1 -8 - 1980 . 


New Delhi, the 8th August 1980 
No. 10 (29 ) / 77 - STII( Part ).- - The Director General , All 
India Radio accepts the resignation of Shri Farruq Amçen 
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from 


the post of Assistant Engineer, Doordarshan Kendra , 


No. 020 / 3 ( 061 ) / R / 80 . --Director ISRO Satellite Centre is 
pleased to compulsorily retire Shn H . V . Ramaswamy, oftl 
ciating Scientist / Engineer SB from service with effect from 
forenoon of June 6 , 1980. 

P . N . RAJAPPA , 
Administrative Officer 


No. 10 / 16 / 78 SIII. — The Director General, All India Radio 
appoints Shri Anunci Kumar as Assistant Engineer at All India 
Radio , Bombay in a temporary capacity with effect from the 
forenoon of 4th July , 1980, until further orders. 

H . N , BISWAS , 
Dy. Director of Administration 

for Director General. 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF 

CIVIL AVIATION 
New Delhi, the 7th August 1980 


No . A . 19011 / 37 / 80- E .1. — On attaining the age of superin 
nuation , Shii H . S . Gulati, Director, ARA ( P ) , in the Civil 
Aviation Department relinquished charge of his duties on the 
afternoon of the 31st July , 1980. 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridahad , the 14th August 1980 
No . 4 . 19027 / 27 / 80 - 4 , — On the recommendations of the 
Dopartmental Promotion Committee , Shri C . Swamidas , Senior 
Inspector, has been appointed 10 officiato as Assistant Market 
ing Officer (Group 1 ) in this Directorate at Madras with 
cffect from 15 - 7 - 80 ( FN ) , until further orders . 


The 11th August 1980 


The 18th August 1980 


No. A . 32013 / 2 /79- E . I... In continuation of this Department 
Notification No. 4 . 32013 / 2 /79- E .I., dated thọ 14 - 12 - 79 , the 
President is pleased to appoint Shri R . Narasimhan , Sr. Scien 
tific Officer to the post of Deputy Director, Research & 
Development in the Civil Aviation Department on ad -hoc basis, 
beyond 31 - 3 - 80 or till the saine is filled on regular basis , 
whichever is carlier . 

O . K . VATSA , 
Assistant Director of Administration 


No. A . 19023 /65 / 78- A III. The short-term appointments 
of the following officers to the posts of Marketing Officer 
(Group I ) in this Duiectorate have been extended upto 30 - 9 -80 
or until regular uirungcmcnts are made, whichever is carlier : 

1. Shri R . V . Kurup 
2 . Shri S . D . Phadke . 


DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE 


B . L . MANIHAR , 
Director of Administration 
for Agricultural Marketing Adviser 

for the Government of India 


New Delhi, the 14th August 1980 


DEPARTMENT OF ATOMIC FNERGY 
DIRECTORALF OF PURCHASE AND STORES 


No . 27 / 80 . - - Shri Kamal Kumar , on being nominated by 
the U . P .S . C ., has been appointed as Supci intendent Central 
Excise Group B (Chemical Engineering ) in the scale of 
Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 -FH -40 - 1200 in the 
Headquarters Office of the Directorate of Inspection & Audit, 
Customs & Central Excise at New Delhi and assumed Charge 
of the post on 2 - 8 - 1980 (Forcnoon ). 

K . J . RAMAN , 
Director of Inspection 


Bombay -400 001 , the 28th July 1980 


No, DPS / 23, 8777 , Est./ 12436 , -- The Director, Directorate 
of Purchase and Stores , Department of Atomic Energy appoints 
Shri A . M . Parulkar, temporary Assistant Accountant of this 
Directorate to officiate as Assistant Accountant Officer in the 
scale of pay of Rs. 630 - 30 -740 - 35 - 880 - B -40 - 960 on an adhoc 
basis in the same Directorate with effect from I ebruary 14 , 
1980 (FN ) to March 15, 1980 ( AN ) vice Shri V . K . Bhavc , 
Assistant Accounts Officer granted leave . 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES , 


K , RAVEENDRAN , 
Assistant Personnel Officer 


Bombay , the 5th August 1980 


No. 13566 / Liq . - - Noticc is hereby given purguant to section 
445 ( 2 ) of the Companics Act, 1956 that M / s Konkan Canned 
Food Products Ltd . ( In liq . ) has been ordered to be wound 
up by an onder dated 14 - 2 - 79 passed by the High Court of 
Maharashtra and that the Official Liquidator attached to thd 
High Court of Maharashtra has been appointed as the Official 
Liquidator of the company. 


DEPARTMENT OF SPACE 

ISRO SATELLITE CENTRE 
Bangalore -560058 , the 11th August 1980 
No. 020 /3 (061 )/ A /80 . - -Controller ISRO Satellite Centre 
is pleased to appoint the following personnel to the posts men 
tioned against oach with eflect from 1 - 1 - 80 (FN ) in the scalo 
of pay of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -880 - EB - 40 - 960 . 
SI. Name 

Designation 


S . CHAND , 
Asstt. Registrar of Companies , 

Maharashtra , Bombay . 


No. 


In the matter of the Companies Act , 1956 , and of 

M / s Kalyan Industries Private Limited . 


Abmedabad , 1c 11th August 1980 


S /Shri 
1. S . Vonkitachalam 
2 . C . K , Narayanan . 
3 , K , R . Prabhakara . 
4 . U . Vital 
5 . N Rinichandran Nair 
6 . V . K . Thoms . 


Asst. Administrative Officer 

Asst. Accounts Officer , 
. Asst, Purchase Oficer . 

Asst . Stores Officei. 
Asst. Stores Ollicei , 
Asst . Stores, Officer . 


No. 396 / 560 . - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of three months from the date hereof the 
name of the M / s Kalyan Industries Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Register 
and the said company will be dissolved , 
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unless cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said Company will be dissolved . 

V . S . RAJU . 
Registrar of Companies, 
Andhra Pradesh , Hydorabad . 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s . J . Dima Finance Private Limited . 

Abmedabad , the 11th August 1980 
No. 1814 / 560 , - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act , 1956 , that 
at the expiration of three months from the date hereof the name 
of the M / s J. Dima Finance Private Limited , unless cause is 
shown to the contrary , will be struck off the Register and the 
said company will be dissolved . 

J. G . GATHA, 
Registrar of Companies, 

Gujarat 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

DELHI- V 
New Delhi, the 5th August 1980 

INCOME TAX 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Associated Service (India ) Liniited . 

Shilong , the 12th August 1980 
No. 655 / 560 / ( 5 ) / 1719 . - Notice is hereby given pursuant to 
Sub -section ( 5 ) of Section , 561) of the Companies Act, 1956 , 
that the name of M / s Associated Service ( India ) Linited , has 
this day been struck off tho Register and the said company is 
dissolved , 


No. CIT . V / Jur. / 80 - 81 / 12699 . - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 124 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and partial modification 
of the notification issued earlier on the subject, Commissioner 
of Income- tax , Delhi- V , New Delhi hereby directs that the 
I. T. O . Distt. II ( 12 ), New Delhi shall have concurrent juris 
diction with I. T . O . Distt. II ( 4 ) , New Delhi in respect of the 
pcrsons / cases Assessed / assessable by them . 

For the purpose of facilitating the performance of the func 
tions , CIT Delhi- V also authorises the I. A . Q . Range- V - A , New 
Dolhi to pass such Orders as contemplated in sub -section 2 of 
Section 124 of the Incomc-tax Act, 1961. 

This notification shall take effect from 24 - 7-80 . 


In the matter of the Companles Act, 1956 , and of 
Mis Rupmahal Theatres Private Limited . 

Shilong, the 12th August 1980 
No. 1113 / 560 ( 5 ) 1721, - Notice is hereby given pursuant to 
Sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that the name of M / 8 . Rupmahal Theatres Private Limited has 
this day been struck off the Register and the said company is 
dissolved . 

S . K . BHATTACHARJEE, 

Registrar of Companies , 
Assam , Meghalaya , Manipur, Tripura , Nagaland , 
Arunachal Pradesh & Mizoram , Shillong. 


No . CIT - V / JUR /80 -81/ 13259 , - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Scction 124 of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and partial modification 
of the notification issued earlier on the subject , Commissioner 
of Income-tax Delhi- V , New Delhi hereby directs that the 
I. T . O . Distt . II (11) , New Delhi shall have concurrent jurisdic 
tion with I. T . O . Distt. II ( 15 ) , New Delhi in respect of the 
persons / caucs assessed / assessable hy them excepting the cases 
assigned u / s 127 or which hereafter be assigned , 

For the purpose of facilitating the performance of the func 
tions, CIT Delhi- V also authorises the I. A . C . Range- V - A , Now 
Delhi to page such orders as contemplated in sub - section 2 of 
Section 124 of the Income- tax Act , 1961 , 


This noitfication shall be in force from 11-7 -80 to 15- 7- 80 . 


In the matter of the Compunies Act, 1956 , and of 

Visahha Transport Service ( P ) Lid . 

Hyderabad , the 12th August 1980 
No. 973 / TAr/560 /80 . - - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companics Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date hereof the 
nainc of the company Visakha Transport Service ( P ) Ltd , 


R . D . SAXENA, 
Commissioner of Income tax , 

Delhi- V , New Delhi, 
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FORM ITNS 

(1) Shri Kailsh Roop Rai, Slo Shri Kedar Roop Rai , 
B -Road, Sardarpura , Jodhpur, 

( Transforor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) Shri Ram Kishan and Sh . Jagdish Chandra , sons of 

Bikamchad , P - 121, 1- B Road , Sardarpura, 
Jodhpur. 

(Transferee) 
GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tho notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later. 


Jaipur, the 2nd August , 1980 
Rof No. Raj/IAC(Acq ) - Whereas, I, M .L , CHAUHAN 
being the Competent Authority under Soctlon 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horelnafter referred to 
As the sald Act ) have reason to bellove that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No . 121 , 122 & 124 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 11 -4 -1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for much transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
Transfer with the object of : 


(b ) by any other person lotorcated in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter, 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tuz ander tho al Ach 
lo rospect of way lacomo arting from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho coacoalment of any incomo or any 

monoyı or other wots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mld Act , or the Woalth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) . 


Portion of plot No. 121, 122 and 124 I-B -Road , Sardarpura , 
Jodhpur and more fully described in sale dood regisreted by 
SR , Jodhpur vide No. 736 dt. 11 -4 - 1980 . 


ML CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , thoroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the løgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 2 -8 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Kailash Roop Rai s/o Shri Kedar Roop Rai 
B -Road , Sardarpura , Jodhpur. 

( Transferor 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Smt. Hamida Khanam dlo Noor Khan 

Muslim , Nehru Railway Colony, Jodhpur. 


( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jaipur, the 2nd August 1980 
Ref. No. Raj/LAC (Acq) - Whercas , I, M .L , CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr markot value oxcoading Ro. 25,000 / 
and bearing 
No . Plot No. 121 to 124 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering ofilcer 

at Jodhpur on 11 - 4 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent conslderation and that 
tho congideration for such transfer as agreed to between tho 
parties bas not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsans, 
whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person Interested in tho said immov 

able property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : Tho torm , and oxproasions und horola M 

aro defined in Chapter XXA of the sald . Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter , 


. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Portion of property at Plot No. 121 , to 124 , I- B Road , Sardar 
Pura , Jodhpur and more fully describod in the sale deed re 
gistered by the SR , Jodhpur vide No . 738 dated 11 - 4 - 80 . 


M . L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act,, to the follow 
Ing persons, namely 


Date : 2 - 8 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Shri Kailash Roop Rai slo Sbri Kedar Roop Rai 
B -Road , Sardarpura, Jodhpur . 

( Transferor) 
(2 ) Shrimat Pari Devi w /o Shri Amritlalji , 

P - 121, I- B -Road , Sardarpura , 
Jodhpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Oncial Gazotto or a period of 
30 days from the service of notice on thọ 10H 
pective persons, whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 2nd August 1980 
Ref. No. Raj /IAC ( Acq.) Whercas, I, M ,L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. Plot No. 121, 122, 124 situated at Jodhpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jodhpur , on 11 -4 - 1980 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partice 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of 


(b ) by any other porson interested in the said im 

movable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — Tho terms and cxprcasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a9 given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Portion of Plot No . 121, 122 , 124 , I- B -Road , Sardarpura , 
Jodhpur and more fully described in the sale deed registered 
by SR , Jodhpur vide No. 734 dated 11- 4 - 1980 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which havo got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 

(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


M ,L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the last of this notico andor 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 2-8 -1980 , 
Scal : 
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FORM ITNS — 


( 1) Shui Kailash Roop Rai, Slo Shri Kecar Roop Rai, 
B -Road , Sardarpura , Jodhpur, 

(Transferor) 
(2 ) Shri Chandra Prakaslı & Ramesh Kumar Sons of 

Shri Amarchand , Chopasni Road , 
Jodhpur . 

( Transfercc) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISTION RANGE , JAIPUR 


(o ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Jaipur the 2nd August 1980 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No . Raj/TAC ( Acq ) Whereas, I M . 1.. CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horcinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot No. 121 to 124 situated at Jodhpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has heçn transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jodhpur on 11 - 4 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have rcason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thcrefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the partice has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
ubject of : 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressions used beroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Ace 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Corner plot No. 121, tu 124 1- B -Road , Sardarpura , Jodhpur 
and more fully described in the salo decd registered by tho SR , 
Jodhpur vide No. 735 dated 11 - 4 - 80 . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposcs of the Indian Income tax Act 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acpuisition Range Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inițiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
15 _ 226GT/ 80 


Dale 2 - 8 - 1980. 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Kailash Roop Rai, S /o Shri Kedar Roop Rai, 
B -Road , Sardarpura , Jodhpur 

(Transferol) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2) Shrimati Badamı Devi, w /o Hecralal, P -121 , 1-B - Road , 
Sardarpura , Jodhpur 

( Transfercc) 


( OVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUITION RANGE, JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in wiiting to the undersigned 


Jaipur, the 2nd August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref No R . 1/14C (Ac.f) - Whçready , IM L CHAUHAN 
being the Conipetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the movable property, having a fair market value 
exceding Rs 25, 000 / - and beaning 
No Plot No 121 to 124 situated at Jodhpur 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 

Jodhpur on 14-4 1980 
for an apparent consideration which 
19 less than the fair naikct value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property us aforesaid oxceeds tho apparont consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partice has not been truly stated in 
the sad instrumcnt of transfer with tho object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the gald Act 
sbull have the same moading as glven in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
i espect of any income arising from the lapsfer; 
nd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moreys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tar Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Corner plot No 121 to 124 , 1 B - Road , Sardarpura , Jodhpur 
and inoro fully described in the sale deed registered by the SR , 
Jodhpur Vide No 737 dt 14 -4 - 1980 


ML CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby in tiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
pcisons , namely : 


Date 2 - 8 - 80 
Seal : 


- -- - 


- 


- - - 


- 


- 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Gopaldass, Chandra Mohan sons of Shri 

Govind Dass and Sint. Anar Devi, widow of late 
ShriGovind Dasy Mundra , Bikaner . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shrimati Sahadara Devi wo Shri Bulakidas and 

Smt. Rukmani Devi, w /o Shri Durgaduss Jhanwar, 
Ganga marg , Bikaner . 

(Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tbe said property 
(owy be made in writing to the undersigned 


a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 

45 days from the datą of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpircs later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISIION , RANGE JAIPUR 

Jaipur, the 2nd August 1980 
Ref. No. Raj/IACIAcq. - -Whereas, I M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe ihat the immovable 
prope: ty , having a fair market value cxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
House situuted at Bikaner 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has bcen transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Bikaner, on 17 - 12 -1979 . 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of ihe aforesaid property , and I have reason to 
bclieve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparcnt consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consicleration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propeity , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

pre defined in Chapter XX . of the said 
Act , shall have the same meaning as riven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Building situated at Mohalla Bargrian , Bikaner and moro 
fully described in the salc dced registered by SR , Bikaner vido 
No. 1340 dated 17 -12- 1979. 


M . L , CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisitin Range, Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of soction 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 17 - 7 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1) M /s Oswal Sizing Industries , through Partners Modulul, 

Smt. Preindevi, Smt. Shriya Dovi, Rajkumar Amar 
chande , Nihalchund , Dharmichand , Madanganj, Kishan 

garh , Distt. Ajmer, 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) M / Gauu Shankar Sizing Industries, through Partners 

Premsuikh , Shriballablı , Gaurishankar, Maheshchand , 
Santoshkumar S / o Rameshwarlal Bivani ( pr) C / O 

Anand Nagar , Kishangarh , Distt. Ajmer, 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONIR OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION , RANGE CENTRAL JAIPUR 

Objection , if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned 
Jaipur, 2nd August 1980 
Ref. No . Raj/I 11 / 1CQ ) — Whereas, 1 M .L . CITAUHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
the Income-tax, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 

45 days from the date of publication of this notico 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 

in the Official Gazette or period of 30 days from 
able property , baving a fair market value cxcceding 

the service of notice on the respective pergons, which 
Rs. 25,000 / - and bearing 

ever period expires later ; 
No. Factory situated at Kishangarh 
(and more fully described in the Schedule wndexed herclo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kishangarh on 22 -12 -1979 

(b ) by any other person inteicsted in the said immov 
for 10 apparent consideration which 18 less than the 

able property, within 45 days from the date of the 
fair market value of the aforesaid property and I have 

publication of this notice in the Official Gazetto . 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforcsaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration EXPLANATION : — The terms and expressione used herein as 
and that the consideration for such transfer as agreed to 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
between the parties has not been truly stated ip the sald 

shall have the same ineaning as given in 
instrument of transfer with the object of — 

that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Ach, in 
Texpect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Factory situated at Azad Nagar , Kishangarh and more 
fully described in the sale deed registered by the S . R ., Kishan 
gaih vide registration No . 1133 dated 22- 12 - 1979 . 


(b ) facuitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be cliqclosed by the transferce for 
the purp . ycs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M , L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asgistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


keting Asblat Commige die in 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I fereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforçauid property by the issue of this notice minder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely » 


Date : 2 -8 - 80 , 
Seal : 
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TAC ROHA. 


LOREST .. IDEI 


FORM ITNS — 


( 1) Shri Nandlal Arora , slo L /kliri Karamchand ji, rlo 
Punjab National Bank Colony, Bhopal 

( Transfor 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt Prasanna Thankachy , w o Mejor S . Ramchandran , 

Clo Sluri Thomas, rlo M ,1,G , No. 1 , Jamalpura , 
Bhopal. 

(Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
froin the servict of notice on the respective persons, 
whichever period expireg later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 7th August 1980 
Ref. No . IAC /ACQ /BPL./ 80 -81/1688 – Whercas I, VIJAY 
MATHUR 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have teason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. House situated at Idgah Hills 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Bhopal on 4 - 1 - 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesuid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftech per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer Ag Agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used berein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act shall have the same meaning is even 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in rcspect of any income arising from the transfer ; 
and / or; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Single storeyed incomplete house constructed on plot No 3 
( Punjab National Bank Colony), situated at Idgah Hills, Bhopal 
Khasra No. 16 . 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date 7 - 8 -1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THY: INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Snt. Brujb111 Chikanvarti , W /O Shri Goklesh Chakra 
Valsti, R /o South Yeshwant Ganj, Indore . 

( Transferor) 


(2) Shri Haridus Slo Shri Kish ınchandji Mohta , 
6 , Maheshnagar, Indore . 

(Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thg undersigned 


OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 
Bhopal, thu 711 August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
over period expires later ; 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80- 81 / 1689 – Whoices , I 
VIJAY MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuo exceeding 
Ry. 25 , 000 / - and bearing 

No . Plot situ tu icd at Malesh Nigri Colony 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering Onicer at 
at Indorc on 17 - 12 -1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen per cent of guch apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette, 


EXPLANATION : — Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in tho 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the labüity 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Plot situated at Street No . 6 , Muheshi Nagar Colony, Indore 
having area of 2650 sq. ft, 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato 7 -8 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Dr. (Sint.) Sushma Bandi, W /O Shri Sudarshan Kumar 

Bindi, R /o 15 / 7 South Tukagonj, Indore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) 1. Shri Kewalkrishna , 

2. Shri Rajeevkumar, Sons of Shri Bhaga tramji , 
R /o79 Ranipuro , Main Road , Indore , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 7th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovabl s property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazcite . 


said 
tho 
the 


R N ), TACJACQ /BPL /80 -81/1690 — Whereas I, VIJAY 
MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Plot situated at South Tukoganj 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
hus been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Indore on 21- 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair markot value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiſtcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION :-- - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot N ) , 52 /5 hiving ? re " or 3600 sq . ft., situated at South 
Tukiganj, Indi rc . 


which ought to the Indian Inge the 


(h ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the troosferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1937 ( 27 of 1997 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisitin Range , Bhoru ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedlings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 


Date 7 - 8 - 1980 , 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


(1) Shri Dhulji Su Ghisuji Rajput, R /o Li sudia Meri, 
Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(2 ) Shri Pulak Vurdhan Lchio , S /o Shii Noia in Prisid 

Lohia , R / o East India Agency , Hamir Street, 
Culcutta , 

(Transferee ) 


Bhopal, the 7th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective persons , 
wbichever period expirce later ; 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 - 81/ 1691 - Whereas I, VIJAY 
MAHTUR 
being the Comnetent Authority under Section 
2691 of the locome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believo that the immovablo property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Lend situated at Lagudiu Moi 
( and more fully described in the Schedule anncxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oſlice of the Registering Officer 
at Indore on 1 - [ 2 - 1979 
for an upparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforcsaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of auch apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwçen the parties has not been truly stated in the 
sail instrument of transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used høreln as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
24 / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
611 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land situated at Lasudia Mori - Khasra No. 
102 /1 Rakb.: 1 .25 — situated al Indore Dewas Road - having 
arer of 1 .25 acres (54 ,450 sq . ft.) 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisitin Range , Bhopal 


Now , thercfore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid propeity by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porrons , namely : - - 


Date : 7 -8 - 1980 . 


Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Sagarmal S /o Dwarka Prasad Paragram Puria , 
R /O Khajoori Bazar , Mahatma Gandhi Marg , Indoro , 

(Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOM 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Brijmohan Agarwal, S /o Shri Bondurom Agarwal, 
RO H . No. 419, Khajoori Bazar , Indore . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF JNCOME- TAX , 
ACQUIITION RANGE, BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undoreignød : 


Bhopal, the 7th August 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within a porlod of 

45 days from tho date of publication of this notion 
lo the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo porxona , 
whichever perlod expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IACJACQ / BPL /80 -81 / 1692 - Whercas 
VIJAY MATHUR 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ), 
havo rcason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House situated at Khajoori Bazar , 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Indore on 6 - 12 - 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcuald 
property , and I have reason to bellove that the fair markot 
value of the property Ag aforosald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than Afteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the sald instrument of transfer with tho obdoct 
of : 


nsideration 
market leave the deve the 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


TH " SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Ground floor of House No . 168 , situated at Khajoori Bazar, 
Indore . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
log persons, namely : 
16 - - 226GI/80 


VIJAY MATHUR 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tez 

Acuisition Range , Bhopa 
Date : 7 - 8 -1980 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Raghunath S /o Shri Kajodimalji , R /o Dutey 
Colony, Indore . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2) (1)Shri Lokumal, S /o Shri Chandiramji, R /O 42 -B , 

Premnagar, Colony, Indore , 
(2 ) Shri Kişhore , S /o Shri Chandiram , R /O 42 -B , Prem 

nagar, Colony , Indore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Obloction , I upy , to tho acqulation of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 7th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/ 1693 — Whereas, I, VIJAY 
MATHUR 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property, having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / 
and bearing 
No. Plot House situa ed at Dubey Colony 
( and moro fully described in tho Schedule annexed 
hcreto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 11-12 -1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of 
the aforesaid property and I have reason to bellove that tho 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen por cent 
of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to botwoon the parties has not 
been truly stated in the sald Instrument of transfer with the 
object of : - - 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notico la tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horcin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any lacome arbolag from tho transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Northern part of hore constructed on plot No. 3, situated 
at dubey Colony, Indore , 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act , or tho Woulth - tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIJA Y MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisitin Rɛrge , Bbcrel 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedlings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7-8 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS - 


(1 ) Shri Raghunath , S /o Shri Kajodima] ji, R /o H , No . 13, 
Dubey Colony , Indore. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Kishore , S /o Shri Chandiramji, R /o 42- B , Pren 

nagar Colony , Indore . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Bhopal, the 7th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid potsons within * porlod of 

45 days from tho date of publication of this notila 
in tho Oncial Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on tho respective persons , 
whichover period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


Ref. No, IAC /ACQ / BPL/80 -81 / 1694 — Whercas I, VIJAY 
MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horelnafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to beliovo that tho immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot and House situated at Dubey Colony 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been Lunsferred under the registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indorc on 4 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
markot valuo of the aforesald proporty , and I havo roason to 
believe that the fair market value of tho property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partioa has not boen truly stated in tho sauld lastrumont of 
transfer with the object ot , 


EXPLANATION : - Tho torms and exprossions used horein mare 

defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the same meaning as glvon ip 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Southern Part of Housc on Plot No. 13, situated at Dubey 
Colony, Iodore. 


(b ) facilitating the conccalment of any locomo or any 

moncys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transform for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho uld Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore, in ponuance of Soction 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the lauo of this notice undor sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namoly :- - 


Date : 7- 8- 1980 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) (1 ) Bighan S /o Sh . Chhagan , 

(2 ) Arjun S /o Sh , Bigban, 
(3) Pandit , Do . 
(4 ) Ram Bhau , Do , 
(5 ) Kantilal, Do , 
(6 ) Gopal, Do, 

all R /O Lalbag Mall , Tch . Burhanpur , Distt. East 
Nimar, 

( Transferol ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(2 ) Shroo Vijay Griha Nirman Sabakari Samiti Maryadit, 

Lalbag, Burhanpur, through : Shri Harishchand, Prc 
sident 

( Transferee ) 


Bhopal, the 7th August 1980 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd :-- 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/ 1695 — Where88, I, VIJAY 
MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred 
to as the sald Act ), havo reason to believe that the immov 
ablo proporty , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agri ,land situated at Lal Bagh Road , Burhanpur 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Rogistering Officer at 
Burhanpur on 11 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the talt 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partles has not boon truly statod la the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in tho Oncial Gazotto or a period of 30 days 
from the service of notico on tho respective persons, 
whichever period oxplres lator . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico in the Oficial Gazetto . 


(a ) faollitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act, 
In respect of any incomo arlsing from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and oxpresslong usod heroin us 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have tho sano meaning as even 
in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Ad , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Agriculturalland bearing No. 23 situated on Lal Bagh Road , 
Burhanpur, Distt. East Nimar. 


Now , thorefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong , namely : 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 
Dato : 7- 8 - 1980 
Şcul ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri K . Rampratap Singh slo Thakur Ramsinghji 

Raj, I.F . S ., Through Shri Thakur Narayan Singh s /o 
Thakur Ramsinghji Raj, Retd , Revenue Commissioner , 
3 /1 Palasia , Indoro . 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) Shri Ramchandra s /o Shri Mangilal Mishra 1/0 16/ 1, 

New Palasia , Indore . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OP INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 7th August 1980 


( Transferee ) 


Objections, if any, ot the acquistion of the said property 
may bo mado in writing to tho undersigned : 


Ref . No. IAC /ACQ /BPL /80-81/ 1696 — Whereus I, VIJAY 
MATHUR 
being tho Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ), havo reason to believe that the immovabllo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. House situated at Indore 
(and moro fully described ln the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the OMco of the Registering Officer 
at Indoro on 26 -12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
oxceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective persons , 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said im 

movablo property , within 45 days from the dato 
of publication of this notico in tho Official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of tho sald 
Act, shall havo tho samo meaning as given 

in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House property situated at Indore . 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Tospocting Agsistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issuo of this notice under 
nub -soction ( 1) of Section 269D of tho said Act , to the fol 
lowing porgons, namely : 


Dato : 7-8 - 1980 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


(1) Shri Ramprakash , S /o Gayaprasad , R /o Kundleshwar 
Ward, Khandwa 

( Transferor ) 
S / Shri 
(2 ) (1) Narayandas , S /o Sh . Daryanomal Rajani, 

(2 ) Kishanchand , Do , 
( 3 ) Murlidhar , Do, 
( 4 ) Udhavdas, Do . 
all R /o Kundloshwar Ward , Khandwa. 

( Transferee ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal the 7th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid penons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day from 
the servico of notico on tho roupoctivo panons , which 
ever period expira later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica . 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC/ACQ / BPL /80 -81/ 1697 — Whereas, I, VIJAY 
MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property having a fait market value excocding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
House situated at Kundleshwar Ward , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the offico of the Rogistering Officer at 

Khandwa on 26 -12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agrced to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


Exl’LANATION : -- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovągion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arialng from tho trwater; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House on plot No. 211 , situated at Kundleshwar Road, 
Khandwa . 


(b ) facilitating the concealment of any Incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acqisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the followlog 
persons , namely : 


Dale : 7- 8 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) S /Shri (1 ) Maheshchandra, S /o Kunjilal Kanungo , 

( 2 ) Ranjankumur , 
( 3 ) Arjunkumar, sons of Shri Maheshchandra Kanungo , 
all R /o Jawahar Ganj, Rameshwar Road , Khandwa 

( Transferor ) 
(2 ) Adarsh Parivar Grih Nirman Sahakari Samiti Marya 

dit , Khandwa, through : 
( 1) Shri Kishorilal, S /o Kuluram Varma , President 
(2 ) Shri Devendrasingh , S /o Gulabsingh Tomar 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 7th August 1980 
Ref. No. IAC/ACQ/ BPL /80 -81/ 1698 - -Wherea , J, VIJAY 
MATHUR 
boing the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
n tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. Agri, land situated at Khandwa Jawar Road , Khand wa 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) In the office of the Registering Officer at 
Khandwa on 19 -12 - 1979 
for an apparent consideration which in less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald perdons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho scrvico of notice on the rospectivo Persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : Tho torms and expressions wod horelo as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same monding - dvonta 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in rcs 
poct of any income arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land on Khandwa Jawar Road , Khandwa on 
Kh , No . 44/ 2 having area of 92 ,250 sq . ft. 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 7 - 8 - 1980. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) ( 1) Sh . Sundarlal, S / o Bholadeen Agrawal, (2 ) Sh . Baij 

nath , S / o Sundarlal Agrawal, ( 3 ) Dr. Hari Agrawal, 
S /o Sundarlal Agrawal, (4 ) Sh . Ghyanshyamdas S / o 
Sundarlal Agrawal, ( 5 ) Sh . Arunkumar, S / o Sundorlal 
Agrawal (6 ) Sh . Arjundas , S / o Sh . Gaya Prasad Agri 
WŁ ), (? ) Sh . Jeevi.ndís, S / o Sh . Guyaprasd Agriwal, 
R /o Nagaud Hall, Satna , 

( Transforor) 
( 2 ) Shri Khemchand S /o Shri Chhatumal Sabnani, R / o 

Satna, Clo M /s Totamal Budamal Cloth Merchant, 
Chowk Bazar, Satna . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, the 12th August 1980 
Ref . No. IACJACQ / BPL /80 -81/ 1699 — Whorcas, I, VIJAY 
MATHUR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a falr market valuo cxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Houso ituated at Satna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Satna on 27 - 12 -1979 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I havo reason to 
bellevo that the fair market value of tho proporty as aforcaald 
exceeds the apparent consideration therefør by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover perlod expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning ais pivon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, la 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house No. 519 / 1 Ward No. 15, situated 
Main Market, Satna . 


in 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


the 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 12 - 8 - 1980. 
Soal : 
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FORM ITNS — _ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) (1) Sh . Sundarlal S /o Bholadeen Agrawal, 

(2 ) ,, Baijnath , S /o Sundarial Agrawal, 
( 3) Dr. Hari, S /o Do. 
( 3 ) Sh . Ghanshyamdas, So Do . 
(4 ) „ Arunkumar S / o Do. 
(6 ) Sh . Arjundas, S /o Gaya Prasad Agrawal, 
(7) „ Jeevandas, S /o Gaya Pd, Agrawal, 
all R /o Nagaud Hall, Chowk Bazar, Satna 

( Transferor) 
(2 ) Shri Gagandas, S/ o Chhatumal Sabnani, R /o Satna , 

C /o M /s Toturam Budamal Cloth Merchant, Chowk 
Bazar, Satna . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONNER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 12th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later ; 


Ref. No. IAC /ACQ/ BPL /80 -81/1700 - Whereas, I, VIJAY 
MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . House situatod at Satna 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Satna on 27 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforcaald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald ins 
trument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 319 / 1, Ward No. 15 situated in the main 
market , Satoa . 


(b ) facilllating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingu¢ of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone, namely : 
17 -- 226G1/80 


Date 12 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri D . yanand Verma S/ o L /Shri Devi Prasad Verma, 
Advocate, Chata para , Bila jour 

( Traosferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2) (1) Shri Akhil Pratap Singh S/o Shri Balram Singh , 

R /o Chatapara , Bilaspur . 
(2 ) Shri Dipendrasingh , S /o Shri Manohar Singh , R /o 
Tilsara , Bilaspur . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Bhopal , the 12th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. JACJACQ /RPL /80-81/1701 - -Whereas, 1, VIJAY 
MATHUR 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacomic - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 

Plot situated at Chalarara 
( and more fully descrit in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred un t the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) ili the office of the Registcring Officer 

at Bilaspur on 1- 1 - 1980 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by morç than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not beon truly stated in the 
said instrum çnt of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

properly , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Onicial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin AS 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfo , 
and /or 


THE SCHEDULE 


Sheot No. 9 of Plot No. 14 / 1, area 3391 sq . ft. Plot No. 14 / 12 , 
arca 5609 sq . ft . (total aroa 9000 sq . ft.) situated at Chatapara , 
on Bilaspur Mungeli Road , Bilaspur . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Inonoys or other assets which have not been or which 
aught to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act of the Wealtd -tax Act, 1957 
27 of 1957) ; 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acqisition Range, Bhopal, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 12 -8 -1980 
Scal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri Ishwarsingh , S /o Sardar Govindsingh , R /o Betul 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Durga Prasad , S /o Shri Maroolalji, Nema, R /o 
Kandeli, Teh . & Distt . Narsinghpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 

Bhopal, tho 12th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo potions , 
whichover period expireg later ; 


Ref. No. IACJACQ /BPL /80 -81/ 1702 - Whereas, I, VIJAY 
MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As tho said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceçding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . House situated at Gandhiward 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Narsinghpur on 6 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the facir 
market valuo of the aforesald property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by moro than 
Alfteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : - The tornis and expressions lised herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo tho samo meaning as givon in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneyg or other Assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


House situated at Gandhi Warul, Narsinghpur. 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Rangc, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


12- 8 - 1980 


Date 
Seal : 


. 


.. ISIINT 


. 


.. 


. 
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FORM ITNS 

(1) Shri Ramgopal Slo Mishrilal Agrawal, Nai Abadi, 
Mandsaur , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2) Shri Lilaram S /o Shri Sewaram Babani, Mandsaur 

(Shankar Stores ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned --- 


Bhopal, the 12th August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. IAC/ACQ / BPL /80 -81/ 1703 — Whereas, I, VIJAY 
MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo reason to believe that the immovable 
property, having a falr market value exceeding Re. 25,000 / 
and bearing 
No. Houso situated at Nai Abadi 
( and more fully described in tho Schedule annexed 
hereto ) , bas been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Reglstoring Oficer at 
Mandsaur on 18 - 1 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceçds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho mald 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of tho transferer to pay tax under tbo sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House situatod near Dutt Mandir , Gali No. 1, Nai Abadi, 
Mandsaur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for tho 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 1 ) of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commigsioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuanca of Section 269C of tho said 
Act , I hereby Initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 12 - 8 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Kishanlal S /o Shri Ganpatlal Johari, 

R /o Sarafa Bazar, Lashkar, Gwalior . 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2) Smt. Darshan Rani Chawla W /o Shri Baburamji Chawla , 

Ro Vivekanand Colony , Phalke-ke-Goth , 
Lashkar , Gwalior, 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANG , BHOPAL 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
nay bo made in writing to the undersigned 


Bhopal , the 12th August 1980 


(a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons which 
ever porlod expires later, 


Rof. No. IAC /ACO / BPL /80 -81 /1704 - Whereas, I, VIJAY 
MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to 
Ag tho said Act ) , have reason to bellevo that the Immovablo 
property, having a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Shop situated at Jamnalal Market, Sarafa Bazar, Lashkır 
(and more fuily described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gwalior on 25 - 1- 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fal market value of the property as aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by moro 
than aftcon por cont of such apparent comalderation and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico lo tho Oficial Gazetto. 


FXPLANATION : — The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the sanıc meaning as glven in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor; 
and or ; 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boop or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Shop on the ground floor (Shop No. B - 1) situated at Jamna 
lal Market , Sarafa Bazar, Lashkar. 


VIJAY MATHUR 

Competent Authority , 
Inspecting Agstt. Commissioner of Locomo-tax , 

Acquisition Range , Bhopal, 


Now , thoroforo in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lastig of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
periods, Damely - 


Date : 12 -8 -1980 . 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1) Ramesh N , Thakkar , Radhabai M . Thakkar 

( Transferor) 


(2) Anjali Happy Jeevan C.H .S . Ltd . 


( Transferee ) 


Objections, it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pordons, 
whichever period expires later. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-, BOMBAY 

Bombay, the 8th August 1980 
Ref. No. AR -1/4369-10 /Feb . 80 — Whereas , I, A .H . TEJALE 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), havo rcason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. C . S . No. 1409 of Lower Parel Division situated at Lower 
Parel 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bombay on 12 - 2 - 1980 Document No, 1163/ 76 / Bom . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not beco or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - taz AOL, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Schedule as mentioned in the Registered Doed No. 1163/76 
Bom and as registered on 12-2 -1980 with tho Sub -registrar , 
Bombay. 


A . H . TEJALE 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aet, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
регов, пишеlу — 


Dato : 8 - 8 -1980 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(1) , Km . Shanti Partap Rai d / o Partap Rai, Sant Singh r /o 
2/ 16 , East Patel Nagar , New Delhi, 

(Transforor) 
( 2 ) S Attar Singh s/ o Bhagwan Singh , Smt. Mohinder 

Kaur wo Attar Singh , Waryam Singh , Amarjit Singh 
and Harpal Singh S , s /o Attar Singh r/ o 45 / 3, East 
Patel Nagar , New Delhi. 

(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISTTION RANGE - II , NEW DELHI 

New Delhi- 110002 , the 20th August 1980 
Ref. No. IAC /Acq - II/SRI/12- 79 /6023 — WHERAS I, 
Miss R . K , CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Bunglow No. 16 Block No. 2 situated at East Patel Nagar , 
New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Delhi on 11- 12 -79 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid proporty and I bavo roason to 
belleve that the fair market valuo of the property as aforesald 
excoods the apparont consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirça later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilabllity 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One double storeyedt house No. 16 in Block No. 2E , situated 
in East Patel Nagar, New Delhi with land measuring 800 sq . yds. 
bounded as under ; 
North 

Road 
South 

Property No . 2E / 15 , 

Road 
West 

Service Lane 


East 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : -- - 


Date 20 - 8-80 
Seal : 
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FORW ITNS 


(1) Shri Devi Dayal Dhingra s / o Ram Narala Dhiagra 
r /o at Present Faridabad , Haryana . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shri Gobind Lal Arnoja , Krishan Lal Arneja and 
Mohinder Nath Arneja C -2 / 24 , Model Town , Delhi. 

( Transforço ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be mado la writtag to the godonicach 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto or period a 
30 days from tho service of notice on the respectivo 
Porzona, whichever porlod expira later, 


( b ) by any other person interestod in tho said immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 

New Delhi-110002, the 20th August 1980 
Ror. No. 1AC/ Acq -II /SRI/ 12- 79 /6020 . — WHEREAS I, 
Miss R . K . CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred 
to as the sald Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property , having a fair markot valvo o coedlog 
Rs. 25,000 / - and bearing 

No . D -14A /13, situated at Model Town , Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per dced registered under the Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho Register 
ing Officer at 
Delhi on December 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliovo that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoen per cent of such apparont consideration and thint 
the consideration for such transfer as agreed to botworn tho 
parties has not boon truly stated to the maid instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the same meaning as given 
. in thet Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A singlo storeyed house built on plot of land No . 13 in 
Block D -14 / A measurlag 474 . 75 sq . yds, situated in the rosi 
dontial colony known as Model Town , Delhi near Kingsway 
Camp, Dolbi. 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or othor assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforde for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sales Act, or the Woelth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority , 
Inspeoting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -II, New Delhi 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqalsition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under rubo 
section ( 1 ) of Section 269C of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date 20 -8 -80 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Smt. Vitya Wati w / o Capt. S . T . Sharma $ 7 , Paschim 
pur Entr ., Now Delni, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Manohar Lal Bhatia Sło Amar Nath Bhitia G / 81 , 
Bali Nagar, Now Delhi, 

( Transferec 


GOVERNMENT OF INDIA 


Chi ctions , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the unciersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dalc of publication of this 
notice in the Official Gazette of a pericu of 30 
Jays from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


OFFICE OF 1 !T INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONI R OF INCOMI- TAX, ACQUISITION RANTIES. 

ACQUISITION RANGE- JI, NEW DELIII 

New Delhi-110002, the 20th August 1980 
Ref. No. IAC /Acq - II/ SRI/ 12- 79 /692 . Whiroli I, Mais 
R . K . CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able pi perty having a fair market value exceeding Rs . 
25, 000 . and bearing No. 

G /81, situated at Bali Nagar, Delhi 
(and micre fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1903 ) in the office of the Registering Oficers 
Delhi on liçcember 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
filleen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen tho 
parties has not been truly stated in thc sai instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property . within 45 days from the 
cate of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


PXPLANATION : The terms and expressions used hereiu as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapler. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, 
in respect of nny income arising from the transfor ; 
A7 / W 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealinent of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property No . G -81, measuring 18.2 sq . yds., Single Storey 
at Bali Nagar , areit of village Bassai, Durapur , Delhi State , 
Delhi, 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range - 11, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 
18 - 226G1/ 80 


Date 30 -8 -80 
Seal : 
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- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) Shri Bihari Lal slo Sh . Wuir Chand 26 /19 -20 , West 
Patel Nagar, Ney Dulhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Om Prakash Sawhney sjo Sh, Sarab Dayal & 

Smt. Ram Piari Sawhney w / o Sh . Sarab Dayal, o 
201 , Azad Market, Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expirer later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- I, NEW DELHI 

Now Delhi-110002, 110 20th August 1980 
Ref. No. IAC / Acq -IT /SR -1/12-79 6041 — Whcres 1, 
Miss R , K , CHAITAL 
being the Corpcient Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 

U as the said Act ) , have reason to belicve that the immoy 
able proretty having a fair market value exceeding 
Rs 25.000 / - ani bearing No. 
26 / 19 -20 , situated at West Patel Nagar, New Delhi 
(and mr. fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the uſlice of the Registering Officer 
at Delhi on 13 - 12 - 79 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
the property as aforesaid exceeds the apparent considerntion 
thercfor by more than fifteen per cent of such apparent con . 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein a ! 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given b 
That Chapter. 


( a ) facilitating the ruduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
10d / or 


THE SCHEDULJ 


Property No. 26 / 19 - 20 , Wost Patel Nagar, Now Delhi with 
lease hold rights of the land underneath measuring 200 sq . yds 
with 2 - 1 / 2 storeyed pucca built houso thoreon and bounded as 
under :- - 
North 

Road 
South 

Gali 
East 

Gali 
West 

Property No. 26 / 21, 


(b ) facilitating the concenlment of any income or any 

riencys or othei axts which bave oot been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the snid Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissloner of Income-tax 

Acquisition Rangc -II, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initia : proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 - 8 - 80 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Darshan Singh so Rakhi Singh rlo Kothi No. 1, 
Road No . 6 : , Punjabi zigh New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Bulilov Raj, Harish Chand ss o Mohan Lal Mehra 
of 1 - 123, Rajouri G . rier , New Delhi. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the codersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAY 
ACQUISITION RANGE- II, NEW DELHI 
New Delhi-110002, the 20th August 1980 


1. ) by any of the afcresaid persons within a period of 

45 days from the daic of publication of thiy notice 
in the Oficul Calcetto Or il period of 30 days from 
the service of notice on thw l espective persons. 
whichever period expirem l er ; 


Ref. No. IAC /Acq -II/SRII/ 12 -79 / 3022.-- Whereas I, Miss 
R . K . CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tils Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to bellove that the 
immovable property having a fair Inu ket value 
oxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Kothi No . 1 on Road No . 61 situated at Punjabi Bugh , 

New Delhi-26 
( and more Tully described in the Schedule annexel hereto ) . 
his bccn transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Ollicer at 

Delhi on 22- 12 -79 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforcsaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrced to between the parties has not been truly tuled 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the soil immov 

able property, within 15 Jay ; ft . in th : litc of the 
pulvlication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein aş 

219 dciined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the ime i thing is viven in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Kothi No. I on Road No. 61 situated in Punjabi Bagh , Now 
Delhi area of village Madipur Delhi State Delhi bounded as 
under : - - 
North 

Road No . 54 
South 

Building on Plot No. 3 
East 

Road No. 61 (Plot No. 01) 
West 

Service Lane 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thọ purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acqusition Range-l , Now Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 - 8 - 80) 
Seal . 
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- - -- -- -- - - - - - - - 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Jayna Nath Khullar s o Sh . Daulat Ram Khullar 

B -146 , ( 1) . S .) Runesh Nagar , New Delhi, as Regd . G . 
P . A . Of Sh . Mukesh Kumar Dilawri, 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2 ) M / s Dehati Engincering Works, 15 , Najafgarh Road . 
New Delhi, 

( Transfere 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the kicquisition of the guid property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a p. iod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olliciul Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-IT, NEW DELHI 

New Delhi-110002, the 20th August 1980 
Rel. No. IAC/ Acq - 11/ SRI/12 -79 /0086 , -Whercas I, Miss 
RK CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1901 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the linmovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearing 

No. 15 /4 situated at Najafgarh Road Industrial Argil, Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in th oflice of the Registrung Ollicer at 
Delhi on Deceruber 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thal the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other penon laterested in the eld 

immovable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


FXPLANATION :-.. The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, id 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which huve not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property No . 15 / 4 situated in Najafgarh Road Industrial 
Are:l with the land measuring 584 sq . yds, area of village Bassai 
Darapur, Delhi bounded as under :- - 
North 

Property No . 15 / 1 
South 

Property No . 15 of Sh . Moti Ram 
East 

Road 
Proporty No. 15 / 3 


West 


Miss R . K . ( HAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - I), New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : -- 


Date : 20 -8 - 80 
Scul : 
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- 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Rufgees Cooperative Housiny Society Ltd ., htrough 
Sh . Sadhu Rain Secrotary , Rohith Rudd , New Delhi, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri B . K . Naraug s /o J.L ". Narang & Sh . Vipin R 

Bhayana s/ o P . C . Bhayana r/ o A -27, New Krishna 
Park , Tilak Nagar , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269111) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforesuu pursons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective porrons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by Any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


OFFICE OF THE INSPECUNG ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, NEW DEL. 111 

New Dilhi-110002, the 19th August 1480) 
Rol. No. IAC/ A _ 4 -11/SR /1/ 12 -79 / 3028 . — Whereus I, Miss 
R . K CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act , 1961 143 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that thc immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Plot No . 2 , Ro: No. 22 Class C , situated at Puuja li Bagh 
New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Rogistering Officer at 

Delhi on December 1979 
for an apparent considcration which is less than the fajr 
market value of tho aforonaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Siſſeen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwcen tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transferor ; 
and / or 


THE SCHEDL LE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( ll of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 2 on Road No . 24 Class C , masuring 659 . 72 sq . 
yds. situated at Punjabi Bagh , Villago Shakurpur , Now Dolhi. 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquiition Range- II, New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 


Date : 19- 8 - 80 
Seal : 
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FORM ITNS- - - - - 


(1 ) Smt. Jagdish Rani wlo Munshi Ram 10 3077, Mo 
hammad Ali Bazar, Mori Gato , Delhi. 

( Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME: 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Smi. Chandor Malhoirt wo J. N . Malhotra 10 
3584, Ram , Baz r Mori Gite , Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-II, New Delhi 
New Delhi- 110002, the 19th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, which 
ever period cxpires later; 


Ref. No. JAC / Acq - II/SRI/12 -79 /6055... Whereas , Miss 
R . K . CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter ro 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 3507-9 situated at Rashid Manjil, Nikalson Road , Mori 
Gato , Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delbi on December 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aloresaid property , and I have season to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration und 
that the consideration for such transfer us agiced to bot 
ween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of liansfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaniog ag given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income alising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or wliichi 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


Property bearing Municipal No. 3507- 9 known its Rashid 
Manzil Nicalyon Road , Mori Gite , Dalhi with th : lind melsur 
ing 360 sq. yds, with three storeycul with golovn borindo as 
under :- - 
North 

Gali 
South 

Gali 
East 

Proporty No, 3506 
West 

Gali 


Miss R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

A uzition Rangce - II , New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -8 -80 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - -- 


( 1 ) S . Hardayal Singh Bindra s / o Lale S . Gokal Singh 

& S . IIarbans Singh Alag o Jodh Singh Alag r/ o 
J - 177 , Rajouri Garden , Now Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF-II, NEW DELHI 

New Delhi-110001 , the 19th August 1980 


( 2 ) Shri Rabinder Chadha r / o J- 48 , Rajouri Garden , Now 

Delhi & Manjit Singh & Bironder Singh rlo A -43 , 
Vishal Enclavc , New Delhi. 

( Transferee) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective person , 
whichever period expires later; 


Ref. No. IAC .164 - 1I/SR1/ 12 -79 /6012. Wherche 1 , Miss 
R . K . CHAHAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinater 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and hearing 
No. J- 179 , situated at Rajouri Gardon , New Delhi 
( and more fully described in the Scbedule annexed herelo ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Delhi on December 1979 
for 10 apparent consideration whicb is love than 
the fair market value of the aforoszid property und I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparcnt consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partic , has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- . 


( 10 ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expressions used berein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facüitating the reduction or ovmion of the liablity of 

the transforor to pay w under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Art or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . J- 179, Rajouri Garden , illaqui of Village Bassi 
Darapur, Dolhi State , Delhi, Aroa 289 sq . yds. 


Miss R , K , CHAHA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range- IT , New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Sretion 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dite : 19 - 8 -80 
Seal : 


t 


TE 
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FORM ITNS 

( 1) Refrige ( operative Housing Sociсty Ltd , Rohtak 

Rind, Nw Delhi thirtyh Sh . Sidhu Ritin , Secretary . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI 


(2 ) Shri Charanjil Kumar S / Sh . Gyan Chund & Ashuk 

Kumir S /o Sh . Ajab Nath Sharmi R /O 10 / 78 , Punjabi 
Bigh , New Delhi. 

( Transferee ) 


New Delhi-110002, the 19th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the 11 ndersigned : - - 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the OMcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. NO, IAC / Acq -11 /SRII/ 12 -79 /3027 . — Whercas I, MISS 
R . K . CHAHAL 
heing the Cometent Authority under Section 
209B of thc Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ), bave 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot N . 52 , Round No . 2 , CI ss- C , situuted at Punjabi 
Asgh , New Delhi 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on December 1970 
for an Apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property 39 aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by noro than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the partice has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the uh 
ject of : 


( b ) hy any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
rublication of this notice in the Official Gazette . 


ExplANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcuning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act. 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THI: SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been oL 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealih -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


PloLN ), 5 11aguring 355 . 55 « q . yes ,it RodNo. 2 Classi 
Csilurtel in Punjabi Baigh village Shakurpur New Delhi. 


MISS R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Arquisition Ringc-II, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice urder sub 
section ( 1 ) of Section 269 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dill : 19 - -80) 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 20977 . 0 THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. Nirmala Devi W / O R . L . Jain R /O 6 - Ashoka Park 
Extension , New Delhi, 

( Transferor ) 


(2) Shri J. B. Şingh $ /O R . K . Singh R /O V. & P.O . Soncthu , 
Distt . Faizabad U . P . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPEGTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE- II , NEW DELHI 
Now Delhi- 110002, the 20th August 1980 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whlchever period cxpires later; 


Ref. No. IAC /Acq- II /SR1/12 -79 /3007. — Whereas J, MISS 
R . K . CHAHAL 
bolog the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immova 
blo property, having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No. 10 - F , situated at Bhagwan Dass Nagar, New Delhi 
(and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oficer at 
Delhi on December 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
partice has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the gald immo 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potico ln tho Oficial Gazotto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein my 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 

shall have the same meaning as given in the 
Chaptor. 


(A ) Lacilitating the reduction or evusion of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act, IA 
rospect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Single storeyed house No. 10 in Block F , situa ted in the 
colony known as Bhagwan Dags Nagar , area of village Shaku 
pur Dölhi State , Delhi, Area 334 sq . yds. 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


MISS R . K . CHAHAL 

Competent Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -II, Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforebald properly by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
song. namely : 
19 – 226GI/80 


Date : 20 -8 -80 
Seal ; 


I 


PLI 


T 


I 
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II 


1 


PORY ITNS 


men 


EINNIT 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


( 1 ) ShriNL . 

h ; Hardev Singhalies Herinder 
Pal Singh u an Dey Sachs sh . De 
Singh R /o Ki a , Hoshiparpus . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mann Chand S /o Sh . Sita Ran S /o Sh , Nihala 

R / o Şalhmi P . S . Hamirpur (At present living abroad ) Clo 
Thakkar Basrla Ram alias Munshi Rum , House No . 
182, Gali No. 11 , Krishna Nagar , Hoshia fpur. 

( Transferee ) 
(3) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the pop ( 113 ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 

( Transferec ) 


OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RA FGE , JŲLLUNDUR 


Jullundur, the 18th July 1980 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : — 


Ref. No . A .P . No. 2159 . — Whereas I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under -Section 269 B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. As per Schedule situated at Fremgarh , Hoshiarpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Hoshiarpur on Doc . 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market valuo of the aforceaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other persons interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922. 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in thc Rcgistratica sole 
deed No. 3515 of December, 1979 of the Registering Authority, 
Hoshiarpur. 


(B . S . DEHIYA ) 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice undor Sub 
soction ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 18 - 7 - 1980 
Seal : 


PART 11I SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 6 , 1980 ( BHADRA 15 , 1902 ) 


9853 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shrimiti Pron Piari d /o Sh . Dhano Bai widow of Sh 
Ram Kishan , Gali No . 6 , Ferozepur Cantt. 

( Transferor ) 
(2) Shri Ratindor Singh s/o Shri Mohinder Singh jnside 
Bagdadi Gate , Ferozepur City , 

( Transferee ) 
( 3) As per Sr. No . 2 above 

(Person in occupation of to proper 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


(4 ) Any other person interested in the property . 

( P :rion whom the undersigncd knowns 

to bo interested in the property ) 


OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 18th July 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho rospectivo persona , 
whichever period oxpires later ; 


Ref. No. A . P . No. 2160 . — Whereas, I, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe thut the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedulc situated at Church Road , Fcrozesur 
Cantt. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Ferozepur on Doc . 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
seld exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo mcanlng as givan 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and parsons as mentioned in the Registration sale 
daed N ), 4141 of December, 1979 of the Registering Autho 
rity , Ferozopur. 


B . $ . DEHIYA 

Competent Authority 
Lospecting Assistant Commissioner of Income-tax. 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Bforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 -7 - 1980 
Seal : 
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( 1) Shri Hans Raj Bali $ / o Sh . Daulat Rain , Railway 
Quarter T - 164 - C , D .S , Colony, Jodhpur (Rajasthan ). 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 4tb August 1980 


(2) M /s Globe Auto Sales Corporaticn B - V -612 /2 , Shiv 
Nagar , Jullundur , 

( Transforco ) 
(3) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation cf the property) 
(4 ) Any other person interested in the properly . 
(Person whom the undersigned knows to he inte 

rested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid pergong within a period of 

45 days from the date of publication of this notioo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo per one, 
whichover porlod expira lator; 


Ref. No. A .P . No. 2163. - Whereas, I B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority vader Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . As per Schedulo situa ted at Shiv Nrg81, Jullundur 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Jullundur on Dec. 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair inarket value of the aforcsaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as afroesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS Agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

abo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
aro deflued in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rcspoct of any incomo arising from the transfor , 
And /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in tho Registration 
sale deed No. 6450 of Decomber, 1979 of the Registering 
Authority , Jullundur, 


(B . S , DEHIYA ) 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for acquisition of the afore 
said property by tho issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : - - 


Date : 4th August 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


FORM ITNS - - - 


( 1) Shri Hans Raj Bali S / o Sh , Daulat Ram , Railway 
Quarter T - 164 - C , D . S . Colony , Jodhpur (Rajasthan ). 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) M /s Globe Auto Sales Corporation , B -4-612 /2 , Shiv 
Nagar , Jullundur City . 

(Transferee) 
(3) As per Sr . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigncd knows 10 bc inte 

restedin the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Julundur, t hc4th August 198 1 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 2164 . — Whereas, I B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Shiv Nagar, Jullundur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Omce of the Registering Ollicer 
at Jullundur on Jan . 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptcr. 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the Ulability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned ju the Registration 
sale deed No . 7230 of January , 1980 of tho Registering Autho . 
rity , Jullundur. 


(B . S , DEHIYA ) 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
porsong, namely : 


Date : 4 -8 - 1980 
Seal : 


9856 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 6 , 1980 (BHADRA 15 , 1902 ) 


(PART 01 - Sec. 1 


FORM ITNS 


(1) Shri Amir Nath S /o Jagan Nath R /o Durgapuri , 
Ludhiana . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Lal Chand, Darshan Lal, Dharam Paul, Prcp . 

Firm Walaiti Ram Lal Chand , Chowk Bhagat Singh , 
Jullundur. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom tho undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. A .P . N2165 . — Whereas , I B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a falr market value exceedlog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schodule situated at Chowk Bhagat Singh Jullundur 
( and moro fully described in the Schedulo annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
Jullundur on Dec . 1979 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceçds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givon 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho parposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No , 6427 of Dec. 1979 of the Registoring Authority , 
Jullundur. 


B , S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the follow 
ing persons, namely :- - 


Date : 4 -8 -1980 
Seal : 
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11 


PORM ITNS 


(1) Shri Rain Lal S /o Lal Chand Smt. Jai Devi Wdjc Lal 
Chand R /o Sukhore Basti, Abohar. 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sluri Jagdish Chander S / o Begi Ram R /o H . No. 635 
Mohalla Kumhasan Krishna Naguri, Abonor. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 


(4 ) A y othor pornon interested in the property . 
(Person whom the undersigncd knows to be inte 

rested in the proprty ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 5th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by days frontal Gazette 
on the 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perdons, 
whichever period expires lator; 


Ref. No. A .P , No. 2166 . — Whercas I, B . S. DEHJYA 
being the Competent Authorlty under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Sukhera Basti Abohar 
( and more fully described in tho Schedule andoxed hereto ), 
bas boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of tho Registering Officer 
Abohar on Dec . 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesald property and I bave roason to 
belleve that tho fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald lostrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person , interested in the said imniov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horeld as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration , 
37le dood No. 2063 of Dec. 1979 of the Rogistering Authority 
Abohar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Ranoe, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 - 8 -1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Lal S /o Lal Chand Smt. Jai Devi wd/ o Lal 
Chand R /o Sukhera Basti, Abohar. 

(Transferor) 
(2) Shrimati Surasti Devi W /0 Rabu La ) R /O H . NO, 635 

Mohalla Kumharan Krishna Nagari, Abohar , 
(3) As per Sr. No . 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigncd knows to be inte 

rested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE-JI, JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Jullundus , the 5th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on tho 
respective persons , whichever period oxpiros later; 


(b ) by any other person Interested in the said innov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 2167. — Whereas I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . As per Schedule situated at Sukhera Basti , Abohar. 
(and more fully described in the Schedule annexed høreto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Ollcer at 
Abohar on Dec. 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I havo roason 
to believe that the fair market value of the property 09 
aforesail exceeds the apparcnt consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer ag agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION - The torms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lablllty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets wbich have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Rogistration 
sale deed No. 2064 of Dec . 1979 of the Registering Authority , 
Abohar . 


B , S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range JULLUNDUR 


Now therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I høreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Seation 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 5 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Munshi Ram R /o Gali Dangar Hospital Wali , Abohar 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Kashmiri Lal S /o Fateh Chand R /o House No . 
6824 M . C .A . Gali Dangar Hospital Wuli , Abohar . 

( Transferee ) 
( 3) As per Sr. No . 2 Above ( Person in occupation of the 

property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . (Person 
whom tho undersigned knows to be interested 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II , CALCUTTA 

Jullundur, the 5th August 1980 
Ref . No. A .P . No. 21684- Whereas I B .S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Gali Dangar Hoshital Wali 
Abohar . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Oficer 
at Abohar on Dec . 1979 
for ap apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective por 
sons , whichever period expirea lator ; 


( b ) by any other person interested in the sold immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


EXPLANATION : 


The terms and expressions ugod heroin as are 
definod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospoct of any incomo arlolag from the transfor ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other sets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferco for the purpose of the Indian Incomo- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wcalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 2040 of Dec. 1979 of the Registering Authority, 
Ahohar . 


B , S , DEHIYA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the 
ald Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 
20 — 226GT 80 


Date 5 - 8 - 1980 


Seal. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Shrimati Anguri Devi Wdo Parbti Ram R /o Gali No. 
2 , Mandi Abohar. 

(Transferor) 
(2) Shrimati Naraini Devi Wd/o Indraj Mal S /o Sh . Moti 

Ram , (li ) 
(ii ) Sh . Rjinder Kumar S /o Sh. Radhey Sham R /o 
Gali No. 3 Mandi Abohar. 

(Transferee) 
(3) As por Sr. No. 2 above (Person in occupation of the 

property) 
(4 ) Any other person interested in the property (Person 
whom tho undersigned knows to be interested in the 

property ) , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Jullundur, the 5th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


R $*, propernia Acru),11 (430% under 


Ref. No. A .P. No. 2169 _- Whereas , I B .S, DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incon .c - lax Act , 1961 (43 of 1961 (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho Immov 
ablo property having a falr markot valuo cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No. As per schedule situated at Grain Market , Abohar. 
(und inore fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Abohar on Dec . 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of tho property w koro 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
thun fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer 18 agood to between 
tho partics bas not been truly stated in tho gaid Instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expireg later; 


(b ) by any other person intorested in tho said immovable 

property , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein » 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho spid Act, in 
reapect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
dood No. 1982 of Dec. 1979 of the Registering Authority, Abo 
har. 


B . S , DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date 5 -8- 1980 . 
Scal. 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(1) Shri Bansi Lal S /o Mulkh Raj R /o Gali No. 1, Mandi 
Abohar Now 240 - Lajpat Nagar, Jullundur. 

( Transferor) 
(2) Shri Loke Nath S /o Khushia Ram R /o Gali No. 14 - 15, 
Mandi Abohar. 

(Transfercc ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 Above. (Porson ipoccupation of the 

property) 
(4 ) Any other person interested in the property (Person 

who the undersigned knows to 

be interested in tho property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 


LUDHIANA 


Jullundur, 5th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day 
from tho servico of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later. 


Ref. No. A .P . No. 2170 _ Whereas I, B.S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to bellove that the immov 
able property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No. As per Schedule situated at Mandi Abohar 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Abohar on Dec . 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of tho aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property is aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said Im 

movablo property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION ;- Tho terms and expressions used herein as aro 

doflped in Chapter XXA of tho suid Act 
shall have the same meaning as von in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , 
in rospoct of any incomo arising from tho trpiter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Rogistration 
sale dood No, 2147 of Dec , 1979 of the Registering Authority , 
Abohar . 


BS. DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the fasuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsong, namely : 


Date : 5 .8 - 1980 , 
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TOPP 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


(1) Shri Mangal Singh s/o Bhagat Singh Vill . Khcriwali , 
Distt. Kapurthala , 

( Transferor) 
(2 ) Shrimati Gurdev Kaur w /o Santokh Singh Vit , Kheri 
wali , Teh , Kapurthala , 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above (Person in occupation of the 

property ) 
(4) Any other person interosted in the propety (Person 
whom tho undersigned knows to be interested in the 

property ) 


Jullundur, the 5th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. A .P . No. 2171 - - Whereas, 1, D . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act"), have reason to believe that the immov 
able property having a fir market valuc exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Vill. Kheriwali, Kapurthala 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala on Feb . 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereforby more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respoctivo 
persons, whichever period expirog leter; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : – The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
In respect of any incomo arislag from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or thọ gaid Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registrat ion sale 
deed No. 3414 of Feb . 1980 of the Registering Authrity , Kapur 
thala. 


B . S . DEHIYA 

Compotont Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 19guo of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 -8 -1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Harnam Singh S /o Khushal Singh , Kapurthala 
Through Sh Faqir Chand S /o Mool Raj, Kapurthala . 

(Transferor ) 
(2 ) Shri Joginder Singh Mohinder Singh Lakhwinder 

Singh , Jaswinder Singh Ss/o Sh , Thakar Singh , Quilla 
Mohalla , Kapurthala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


( 3) As per Sr. No. 2 above . (Person in occupation of the 

property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned koon 

to lic intcrcstcd in the property ) 


Objections, if any, to tho acquisition of the said propert. 
may be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 5th August 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from tho service of notice on the red 
pective persons , whichovor period expires later; 


Ref. No. A .P . No. 2172 - Whereas, I, B .S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Kapurthala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the 
Registering Officer 
at Kaputhala on December 1979 
for an apparent consideration which is logs than tho fajr markot 
value of the aforesaid property , and I havo reason to believo 
that tho fair market value of the property as aforesaid oxcoods 
the apparont consideration thorofor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of: 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this Notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the band 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or oveslon of the liability 

of the transferor to pay tax uoder the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salu 
dood No. 2686 of Dec. 1979 of the Registering Authority , 
Kapurthala , 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority, 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act. to the following 
persons , namely : 


Dale : 5 -8 - 1980 
Seal : 
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I - C . S 


E 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Sukhdev Singh S /o Sadhu Singh and Smt. Parkash 

Kaur W / o Siikhdev Singh , R /o 1379 , Darshan Nagar, 
Jullundur City . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Nathu Ram Aggarwal S/o Kaku Ram , Azad Chowk, 
Ferozepur Cantt. 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As por Sr. No. 2 above (Person in occupation of the 

property) 
(4 ) Any other person interested in the property 

( Porson whom tho under singed knows to 

be interested in the property . 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th August 1980 
Ref. No. A .P , No. 2173 . - -Whereas, I B . S. DEHIYA 
being tho Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho 
immovablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As por Schedule situated at Mall Road , Ferozepur 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Ferozepur on Jan . 1980 
for an Apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than nftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to botwcon 
tho partios has not been truly stated in tho d Instrumont 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo per 
sons, whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of the notice in the official 
Gazette . 


EXPLANATION : - Tho tormy and oxpronions used horolo * 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ns given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, lo 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or which 
ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of tho Indian Tocomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Weath - tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) . 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deod No. 4785 of Jan , 1980 of the Registering Authority, 
Ferozepur. 


B , S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, to pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosnid proporty by the inue of this notic andor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porsens, namely : 


Date : 6 -8 - 1980 , 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 

(1) Shri Roshan Lal S /o Ram Sahai S /o Shankar Sahai R /o 
Nawapshahar 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Ravinder Kumar So Ram Sahaj S /o Shank ar 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Sahai Ro Nawanshahar. 

( Transferee ) 

(3 ) As por Sr. No . 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in Occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom thc undersigned knows to 

be interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 

may be made in writing to the undersigned : 
Jullundur, the 6th August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona, 
whichover period expiret later; 


(b ) by any other person intercated in the said inmovablo 

property , within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No. 2174 : - Whereas, J. B ..S . DFHIYA 
being the Compotent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. As per Schedule situated at AbadiofRallway Road, Nawan 
shahar 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908) in the Office of the Registering Officer 
et Nawanshahar on Dec . 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosaid 
property , and I have reason to bellevo that the fair market 
value of the property as aforesald exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than Aftoon per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agroed to between the parties bas not 
been truly stated in tho said instrumont of transfer with the 
oblect of : - - 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the samo meaning as given in 
A that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or ovasłon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arlslag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dood No . 4315 of Dec . 1979 of the Registering Authority , 
Nawanshahar . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Rango, Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
inz persons, namely : 


Dato : 6 - 8 - 1980 
sca : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Nasib Kuus W /o Pyuja Singh , 

R / o Khosh Road , Near Railway Phatak , 
Phagwara . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Bachan Kaur Wo Charan Singh , 
R /o Ram Pur Surna , Teh . Phagwara . 

( Transferoc ) 
(3) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR 


Jullundur, the 6th August 1980 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigued 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expiros lator ; 


Ref. No . A .P . No. 2175 . - Whercas , 1, B . S . DEHIYA 
Boeing the Competent Authority under Section 269 -B of tho 
sticome-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
No. As per Schedulc siluated at Khera Road , Phe WELL 
(und more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
hus becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Phagwora on December , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
niore than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interosted in the sald 

ipimovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used berotas 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registro tion sale 
deod No. 1854 of December , 1979 of the Registering Authority , 
Phagwara , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B , S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc -tax 

Acquisition Range Jullundur 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
: foresaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 6 - 8 - 1980 
Scal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Strimiti Nasib Khur Wo Pyare Singh , 

Rio Khera Rocd , Near Rly . Phatak , 
Phagwara . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Shrimati Nacchter Kaur Wo Srdhi Singh , 

R /O Rum Pur Sunha , 
Teh . Phigwara . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As per Sr. No . 2 Above . 

(Persons in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person when the undersigned knows 10 
le in crested in the prescriva 


Jullumdur, the 6th August, 1986 


Ohjections, if any , to the acquisition of the sald property 
may he made in writing to the undersigned :--- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiva personis, 
whichever period expires later ; 


Reſ. NO , A . P . NO. 3176. Wherces, I P. S . T.FIHIYA 
bcing tlic competent autho ity under section 269H of the 
Incomc tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hercinafler referred 
to in th . srid Act ) , 1 :1ve rear on jo h ficve 1121 the innov 
able property , having it fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - 77,1 bouing 
No, Airer Schcopika . .70 ! ! het RidI n li 
(ord more fully described in the Suiciute incxcd 
hcrcto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1903 ) in the Vice of the Registcriog Oſicer 
at Phagwira on 1cambi 1 , 1979 
for an apparcnt nonciation which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by norc thun 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to betwçen the 
parties has not been truiy staied in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercin as are 
defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall bave the same meaning as given to 
Chapter . 


(a ) froilitating at the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incoine -tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration să le 
deed No, 1779 of Dec . 1979 of the Registering Authority , Phag 
W3rd , 


B . S , DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assist:ini Commissioner of Income-laxy 

Acquisition Range . Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuic of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 

21 – 226GT/80) 


Data ; 6 -8 - 1980 


Seul : 
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FORM ITNS 


(1) Shrimati Nasib Kaur W /o Pyara Singh 

R / o Khera Road , Near Rly . Phatak , 
Phagwara , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Sodhi Singh S /o Charan Singh , 

R /o Ram Pur Suora , 
Teh . Phagwara , 

( Transferee ) 
(3) As por Sr. No. 2 above, 

(Person in Occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 
to be interested ſn the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 6th August, 1980 


Objections, if any to the acqulsition of the maid proporty 
may be made in writing to the undersigned - 


Ref. No. A . P. No. 2177.-- Whereas , I B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrad 
to as tho sald Act ) , have reason to bellevo that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Khera Road , Phagwara 
( and more fully described in the Schedulo Annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Phagwara on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of the notice 
in the Official Gazette or period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo persons 
whichover period cxpiros later. 


(b ) by any other person Interested in the sald Immov 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of the notice in the Official Gazotta 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the laid 
Act , shall have the same moaning us given 
in that Chaptor. 


( a ) facultating tho reduction or ovasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any incomo arloing from tho transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons ag mentioned in the Registest licnsalo 
deod No, 1733 of December , 1979 of the Registering Authority , 
Phgwara . 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other Aggets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jul undur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issue of this notice under BUD 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
porrods, namely : 


Date : 1 -8 - 1980 
Soul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 


Shri Sgar Chand Lotiah , 
138 -Model Town , Jullundur 
or C /O M /s. Nay Yug Sports Industrics , 
Basti Nau, Jullundur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Shita ] Kumar Vij S / o 

Shri Bagant Parkagh Vij 
C / o Shital Internationa ), 
Post Box No, 407 and 449, 
Industrial Area , Jullundus. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(3) As per Sr. No. 2 above. 

Person in Occupation of the property) 


ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the property ) 


Jullundur, the 7th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigned 


Ref. No. A .P . No . 2178 . — Whereas, I, B . S . DEHIYA , 
boing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 

As per Schedulo situated at Industrial Areo . Jullundur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 

at Jullundur on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot valuo of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than fif 
teco per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statod in tho said instrumont of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the roo 
pective persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the wald Act, in 
respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have tho samo meaning as given to that 
Chaptor. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale dood No . 6755 of December , 1979 of the Registering Autho 
rity , Jullundur , 


B , S , DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho following 
persons, namely 


Date : 7 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shrimiti Rim Piari Will Kuljas Rai, 

R /O H . 413 . No , 1611 , Gili No. 12 (Last Chowk ), 
Abohar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Kousalya Devi Wc Bhim Soin , 

S / o Kuljas Rui, R / o Hnuse No. 1610) , 
Gali No . 12 ( Last Chowk ), 
Abuhr. 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


( Transferec ) 


( 3.) As per Sr. No. 2abry . 

(Pr ssin in iclination of the property ) 


ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


( 4 ) Any other prooi !!! - thi in the rioperty 

(Pcrson whom the under; igncd knows 10 
be interested in thatproperty ) 


Sullundur, the 14th Allgytist 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writiog to the undersigned 


Rof. No. A . P . Nr. 2179. - Whereas, I, B . S . DEHIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconne-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have fason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Nu, As per Sch . Jule zinated atGli No 12 , Mendi Abohur 
(and nore fully described in the Schule annexcut hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
190 /1 ) 1 . the lice Gł the begi toring Ollicer 
at Abonar on Deventer, 1479 
for an oppvelit consideration which is less than tho 
fair market value of thc aforcsaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
theretor by moro than fiftctn per cent of such apparent 
considerution and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwcen the parlies has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within il period of 

45 days from the date of publicntion of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

properly within 45 days from the dato of the publi 
cation of this notico in the OMcial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressiong used hcreiras 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( 1 ) tacilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Actealehc2 


i ty, 


Property id persons as mentioned in the Registcölicn 
sulu decd No, 2152 of December , 1979 of the Registering Authc 
rity , Abohar. 


B , S . DEHIYA 

Compctcnt Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Rang, Jullundų 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afuresal property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons, namcly : 


D . tu : 14 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S /Shri Balbir Singh , Prir: m Singh , Gutma Sitgh 

SS /O Kartar Singh , Herbans Klr, Navirer Kaur , 
Horjeet Kaur , Surjeet K :: ur , Atl. j Surgh , 
l arpreet Singh , Ranjeet Singh , langal 
Tch , Phillitur. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s. Rinjit Singh and Co ., 
Nangal, Tch . Phillaur . 

( Transſerce ) 
(3) As per Sr. No, 2 buvc . 

(Person in Ocựupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE . 

JUGUNDUR 


(4 ) Any other personi interested in the upcrty . 

( Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property ) 


judlindur, the 14th Al’gust 1980 


Objections , il ny, to the acquisition of the said rioperty 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Olficial Guzette or a period of 30 days 
from the service - f notice on the respective persons 
whichever period cxpires later . 


Ref. No . A . P N 9, 218 (1.--. Il Dimples RP. S. DIE YA , 
being the Cimpct: Anthority under hection 2698 of the 
inconic -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the saire Act ) , bayc reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bu11ng No . 
As per S ; Il latelit Vill. Nin ? ! Tch , illaur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has bech transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Phill ur on December, 1979 
for an aprarent consideration which is lese than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to helieve ih ! the fair market value of the property 
As aforested excee is the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such appkurent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of -- - 


(b ) by any other perron interested in the said immov. 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hçrein as 

arc delined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaniyg as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
tpd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfoice for 
the purposes of the Indian Lacomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registcration sale 
Jeud No), 3745 of Diccinber , 1979 of the Registcring Authority , 
Phillaur. 


B , Ş . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspicting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the snid 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice vrider soll. 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing personis, amely : 


Date : 14 - 8 - 1980 
Seal : 
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PORN ITN . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Lakha Ram slo Mangoo Ram , 
Vill, Kehra Teh . Phagwara . 

(Transferor) 
(2 ) Shri Kuldip Singh Baljit Singh , 

Balwinder Singh slo Shri Tara Smgh , 
Vill , Palahi, Teh , Phagwara . 

(Transferee ) 
(3) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom tho undersignod knows 
to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potlo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho serviço of notice on tho ropoctivo per om 
whichovor porlod oxpira later ; 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th August 1980 
Ref. No. A , P . No. 2181. - Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Inome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
i18 the sald Act ) , havo reason to believe that tho immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and boaring 
No. As per Schedule situated at Vill. Bhagwan Pur Teh , Phagwara 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been tmnsferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollco of the Registering Officer at 

Phagwara on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have roason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald oxceeds tho apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between tho parties has not been truly stated lo 
the sald instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Oficial Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod heroin 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as given 
to that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other aggets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferco for tho pur 
pores of the Indian Incomo- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the gald Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rogisteration 
sale deed No. 1799 of December , 1979 of the Rogistering Autho 
rity , Phagwara , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex , 

Acquisition Range , Jullundur 
Date : 14 - 8 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shrimati Har Kaur Wd/o Lachhman Singh . 

through Smt. Amar Kaur W / o Shri Suresh Go 1 
C / o New Walia Cold Storage , 
Nakodar Road , Jullundur , 
Present address, 27, Union Park, ali Hill, 
Khar, Bombay-52 . 

(Trans 
(2) Shrimati Sukhminder Kaur W /o Kirpal Si g 

S / o Ranjit Singh , Vill. Shanker, 
Teh . Nakodar. 

( Transferee ) 
( 3) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 
to be interested in the proporty ) 


GOVERNMBNT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to thọ undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th August 1980 
Ref. No. A , P . No. 2182 . - Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herçinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No As per Schedule situated it G . T. Road, near Narinder 
Cinema, Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the cald instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpireg lator; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo moaning as glven in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been ur 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tax Act , 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dced No . 6531 of Dec . 1979 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur, 
Date : 14 -8 - 1980 
Sual : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Har Kaur Wulo Lachhnan Singh 

through Smi, Amar Kaur Wo Shri Suresh Gohi 
Clo New Walia Cold Storage , 
Nakodar Road , Julundur 
Present Address , 27, Union Paik , Pt:11 Hill, 
Klatr , limu13 -52 . 

(Transferor ) 
( 2 ) Shrimali Sukliminder Kaur Wo Kirpal Singh , S /o 

Ranjit Singh Vill. Shanker , 
Tch . Nakodar 

( Transferco ) 
(3) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property) 
(4 ) Any other persons in terested in the properly . 

( Person whom thic undersigned knows 
to be interested in the propcity ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the designed ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th August , 1980 
Ref . No. A . P. No. 2183.- - Wherers, T, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Re , 25, 000 / 
and hearing 
No. As per Schedule situ ted at G . T . Road , Nes Nirinder 
Cinema, Jullundur (and more fully described in the Schedule 
ann : x 11:1 tu ), 17 ; been tr niferred under the Registration 
Act, 1938 ( 16 0f 199911n (h . 01 :: vf th : Rogistering Officer 
at Jullundur, on December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid cxceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftcen per 
cept of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
f1uly stated in the sand instrument of transfer with the object 
uf : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within the perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Olicial G :1c1te or a perind of 30 days 
fron the service of notice on the respective persone , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said imniov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expression used hcrcin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other Assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wenlih -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deci No . 6575 of December, 1979 of the Registering Autho 
rity , Jullundur . 

B . S . DEHIYA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Sullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following personly , namely : 


Date : 14 - 8 - 1980 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


1 )Shrimgh SmKaur Wd/ o Lachhman SiG 

liroud New t. Amar Kaur W / o Suresh 
Co ntur Walia Cold Storage 
Nako Road, Jullundur , , 

Prese Address, 27-Union Park , Pali Hill , 
Khar, Bmobay - 52 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sukhminder Kuur Wo Kirpal Singh 
S /o Ranjit Singh Vill, Shanker, Teh . Nakodar. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4) Any other person interested in the proporty. 

( Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE. JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th August 1980 


Objections , if any, to the acqulsition of thọ sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 2184, - Whereas, T, B . S. DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and 
bouring No. As per Schedule situated at G , T . Road , Near 
Narinder Cinema, Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act , shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho 

llability of the transferor to pay tax under tho said 
Act , in respect of any locomo arising from tho 
transfer ; and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937) ; 


THE SCHEDULE 


Proparty and persons as mentioned in the Registration 
Salc deod No. 6663 of December, 1979 of the Registering Autho 
ity, Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 26°C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 

22 - 226 G . 1/80 


B , S , DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Juljunr 
Date : 14 - 8 - 1980 
Seal ; 
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( 1) Shrimati Har Kaur Wd /o Lachhman Singh , 

through Smt. Amar Kaur W /o Suresh Gohi, 
Clo Now Walia Cold Storage, 
Nakodar Road , Jullundur. 
Present Address, 27 -Union Park , Pali Hill, 
Khar, Bombay -52 . 

( Trunsferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


( 2) Shrimati Sukhminder Kaur W /o Kirpal Singh , 
S /o Ranjit Singh , Vill. Shanker , Teh . Nakodar. 

( Transferee) 
(3) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property) 


(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th August 1980 
Ref. No. A , P . No. 2185. - Whereas, I, B . S . DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that 
thoiminovable property , having 4 fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and 
bearing No. As per Schedulc situated at G . T Road , Near 
Narinder Cinema, Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
baş been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on Dec. 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as Agroed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovor period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


(a ) facllitating the reduction or cvasłon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arlglog from the transfor; 
and /or 


EXPLANATION : - Tho terns and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in tho Registration 
sale deed No. 6795 of Dec. 1979 of the Registering Authority, 
Jullundur . 


B . S . DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax 

Acquisition Range , Jullyndur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely - 


Date : 14 -8 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Tarlok Singh S /o Karlar Singh , 

Namdhari Saw Mills , Nakodar Road , 
Jullundur City , 

( Transferor ) 
( 2) Shri Jasbir Singh S /o Raghbir Singh . 

Kothi Sardar Bahadur Ranjit Singh , 
Goshala Road , Sangrur. 

( Transferee ) 
(3) As Per Sr. No. 2 above. 

(Porson in occupation of the property) 
(4 ) Any othçc person interested in thọ property . 

(Person whom the undersigned knows 
to bo interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo mudo in writing to the undersigned : 


( 1 ) by any of the aforesaid pontons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorylco of notico on tho respectivo PATTOM , 
whichever porlod expiros later; 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 1411 August 1980 
Ref. No. A . P, No . 2186 - Wherças , I, B . S , DEHIYA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) (horoinafter referred to 
As the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair markot value oxcooding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Shastri Nagar, Jullundur 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Jullundur on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that thc 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico ta tho Oficial Gazetta 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same mcaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evsion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , în 
rospect of any income arting from the transfur ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other awrots which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 6730 dated December , 1979 of tho Registering 
Authority , Jullundur, 


Now , thereforo , in pursuance of soction 2690 of the said 
Act, I hereby initiate procooding for tho acquialtion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
soction (1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


B , S , DEHIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur. 
Date : 14 -8 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Brig. M . S . Khatu S /o Shri Hardit Singh Khara , 
12AB , Mathura Road , New Delhi. 

(Transferor 
(2) S/Shri Devinder Singh Slo S. Amar Singh & 

Amar Siogh S /o Shri Kishan Singh & Smt. Harinder 
Pal Kaur W /o S . Amar Singh , 
R /o 37E , Sarabha Nagar, Ludhiana. 

(Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 8th August 1980 


(a ) by any of tho aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on the res 
pective persons, whichever period cxpires later; 


Ref. No . CHD /351/ 79 -80 . — Whereas ), SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reformed 
to as the sald Act ), havo reason to believe that the immov . 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Residential Plot No. 1348, situated at Sector 33C , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Chandigarh in December, 1979 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
markct Value of the aforesaid property and I have rçason 
to believo that the fair market value of the properly as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terins and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as glven in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1348, Sector 33C , Chandigitrh . ( Tho 
property as mentioned in tho salo deed No. 1913 of December , 
1979 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Woalth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-Tai 

Acquisition Rango , Ludhiana. 


Now , therefore , In pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-rcction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons , namely : 


Date : 8th August, 1980 
Seal : 
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(1 ) Shri.Misra Singh S /o Shri Hira Singh , Ramdassia 
Mohalla , Harijan Basti, Nabha . 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Sudershan Lal S / o Shri Ba ] Krishan , 
Dewapa Street, Nabha. 

( Transferee) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undorsigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana, thc 8th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpires later, 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. NBA / 172 /79 -80 . - .Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thọ Jocome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellevo that the 
immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Plot of land measuring 266 sq. y ds . (9 Marlas) situated at 
Boran Gate, Nabha 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn tmosferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Nabhu in December 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforepaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the properly 
AS aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botween the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of trausfer with the object of — 


NATION : - - Thc terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall bave the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beçn or 
which ought to be disclosed by tho transferea for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Land inqasuriog 266 sq . yds . (9 Marlas ) at Boran G 
Nabhs. (The property as mentioned in the salc deed No. 260 , 1 
of Deceinber, 1979 of the Registoring Authority, Nabha). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana , 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(1) It. Col. M . S . Gujral 

S /o Late S . Gurcharan Singh , 
HQ 10 Infantory Division , C /o 56. 

SAPO , 

(Transfo ros ) 
(2 ) Shrimati Hardevi Setia . 

W / o Shri Y , R , Setia , 
R /o House No. 4316, Sector 23D , Chandigarh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , dated the 8th August, 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from tho service of 
notice on the rospectivo persons , whichovor 
period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the gald immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. CHD /385 /79 -80 ,— Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - - 
und bearing 

No: Plot No. 1283 , situated at Sector 34C , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent considcration and that 
Tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not beon truly stated in tho said instrumcot of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall havo the same meaning as given 
in that Chapter . 


than fifeeds the por market vaproperty and 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the sold 
Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1283, Sector 34C , Chandigarh . ( The property 
as montroncd in the sale deod No. 2037 of December, 1979 of 
the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax) 

Acquisition Range, Ludhiana, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforoald property by tho Issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to tho 
following persons, namely : - - 


Date : 8 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS — — 


( 1) Comd. Balbir Kumar S /o Sh . Jagan Nath Clo A /70, 
Shankar Garden , New Delhi, 

(Transferor) 
(2 ) Miss Rani Jasbir Kaur Wo Shri Hari Singh , 

Clo Smt. Jiwan Kaur , 
House No. 115 , Face IV , Mohali. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 

Ludhiana, the 8th August, 1980 
Ref. No. CHD /359 /79 -80 . - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ), have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Plot No. 1424, situated at Sector 34C , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
hag bcon transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Chandigarh on December, 1979 
for un apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested to the said Immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used her in as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


{b) facilitary or other be disclosed lacome-tax 


THĘ SCHEDULE 


( b ) facilitadog the concenlment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalıb -lax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


( 11 of poses of the disclosed" by have noeme 


ealuh-ta 


Residential Plot No. 1424 , Soctor 34C, Chandigarh , ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 1938 of December , 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
portons , namely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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- 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurcharan Singhi S / o Sliri Mehur Singh , 

1/ 0 65D , Block C Sector , Gandhi Nagar, 
Jammu. 

(Transferor ) 
(2) S /Shri Tikka Rain , Chuni Lal, Prabhu Dayal & 

Babu Ram Ss/ o Shri Munna Lal, 
R /o House No. 2325, Sector 220 , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 


Ludhiana, the 8th August 1980 


( a ) by any of the aforesald persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the rospoctivo 
persong, whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /388 /79-80, — Whereas ), SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. SCO No. 22, situated at Sector 21C , Chandigarh . 
(and more fully described in the Schedule annexed thereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1903 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Chandigarh on December, 1979 
for an apparent considoration 
which is less than tho falr market value 
of the aforesaid property, and I have reason to believe that 
tbo fair market value of the property as aforcaald exceeds 
the apparent consideration therefor by moro than Afteen 
per cent of such apparent consideration and that the con 
gideration for such transfer as agreod to between the parties 
has not been truly stated in the sald instrument of transfer 
with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette , 


of the aforesaid value of the lofor by more that the con 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used beroin as 

defined in Chapter XXA of the bald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . C . O . No . 22 , Sector 210 , Chandigarh . (The property 
as mentioned in the sale deed No . 2061 of December , 1979 of 
the Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incorr.e-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I fiereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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nama 


FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S , Didar Singh Jaggi 

S /o Shri Bhajan Singh Karta of 
Joint Undivided family comprising of himself, 
his wife Smt. Shakuntla Rani and his son 
Kulwant Bir Singh , R /o House No. 55, 
Sector 28A , Chandigarh , 

( Transferor ) 
(2 ) S /Shri Sukhvinder Singh Dhaliwal, 

Surinder Singh Dhaliwal, 
Ss/ o Shri Joginder Singh Dhaliwal, 
Rlo House No. 55, Sector 28A , Chandigarh . 

( Transferoe) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August, 1980 
Ref .No. CHD /393/79-80 .-- Whereas , I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc cxcceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. House No. 55 , situated at Sector 28A , Chandigarh 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in December , 1979 
for an Apparent consideration which is Icss than the fair 
market value of the aforcsuid property and I have reason to 
bellove that the fair market valuo of the property as aforesaid 
axoccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
tramuter with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any lacome arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 55, Sector 28A , Chandigarh . ( The property 
as mentioned in the sale doed No. 2068 of December, 1979 of 
the Registering Authority , Chandigarh ). 


( b ) fucilitating the concealment of any incume or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therofore , in pursuance of Section 26 % of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 
23 - -226G1/80 


Date : 8th August, 1980 
Senli 
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FORM ITNS - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Jagjit Singh S / o Shri Partap Singh , 
324 , Phase Jll- B , Mohali, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Jagjit Singh S /o Shri Kartar Singh , Manager , 

Punjab & Sind Bank Ltd ., 
Kharar and Smt. Surinder Kaur 
W /o Shri Jagjit Singh S/o Shri Kartar Singh . 

(Transferee) 
( 3) 1 , Shri Gurcharan Singh , 

2 . Shri H . R . Arora , R /o 
House No . 3266 , Sector 35D , Chandigarh . 

(Person in occupation of the Property ) 


Objections , any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, The 8th August 1980 
Ref. No. CHD /360 /79 -80 , — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Inconc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
iminovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. House No. 3266 , situated at Sector 35D , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
las been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the olllce of the Registering Officer at 
Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
iifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with for objent of . . . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a periud of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same mcaping as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other ussets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian lacome- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Houso No. 3266 , Sector 35D , Chandigarh . ( Tlic property 
as mentioned in the sale deed No, 1939 of December, 1979 of 
the Registering Authority, Chandigarh ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisltion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -SCC 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
PITON , Dnely : -- 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana, 
Date : 8th August, 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri (Lt. Col. ) G . I Uban S / o Shri S , S . Uban R / o 
299 Field Regiment, C /o 56 A . P . O . 

(Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Dr. Mangal Singh S / o Shri Harbhajan Singh , 

Smt. Sham Kaur W / o Dr, Mangal Singh & 
Shri Gurcharan Singh S /o Dr. Mangal Singh , 
r /o House No . 511, Sector 8B , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned ; - 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a perial of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August 1980 
Ref. No. CHD /358 /79-90 . --Whereas , I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatter referred 
to as the "Said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bcaring 

Plot No . 1565 situatc: at Scctor 34D , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule andexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roagon to lvelicve that the fair market value of the property 
as aforcaaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXL of the said Act, 
shall have the same meaning 25 given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Plot No . 1565, Sector 34D , Chandigarh . ( The property as 
incntioned in the sale deed No . 1936 of December, 1979 of the 
Registering Authority , Chandigarh ), 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transfcrce for the purposes of the Indian Inconic 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CIIAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
\ ct, I hereby icitiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
ollowing persons , namely :-- 


Date : 8 - 8 - 1980 
Scal : 
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- - 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


Smt. Harcharan Kaur Sahi 

Wdo Shri A . S . Sahi, 
rlo 550 , Model Town , Karnal (Haryana ) 

(Transferor) 
(2 ) Shri Pushpinder Singh Chimmi 

s /o late Shri D , S . Chimmi, 
rlo 330 , Model Town, Ludhiana . 

(Transferee ) 


(JOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE LUDHIANA 

Ludhiana, the 8th August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
fron the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Ref. No. CHD /377 /79-80 , — Wheroas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconie -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Residential Plot No. 1635 situated at Sector 36 D , Chandi 
garh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
kias been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at 

Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 

aid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wed herein as 

are defined in Chapter XXA of thc said 
Act shall have the same meaning as given , 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No . 1635 , Sector 36 - D , Chandigarh . ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 1995 of December, 
1979 of thc Registering Authority, Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
# foresald proporty by the issue of this notice under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dato : 8 - 8 - 1980 
Şcal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Santokh Singh S /o Shri Kishan Singhi 
R /o V . Bhajoli, Distt . Ropar. 

( Transſcior) 
(2 ) Shri Puran Chand Kaila 

S /o Shri Munshi Ram , Manager, 
Punjab National Bank , Chowk Saidun , 
Ludbjana , 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. LDH / 532 /79-80 . — Whercas , I, Sukhdev Chind 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No, 1 /2 share in House (Plot No. 5 ) situated at Gurdev Nagar, 
Ferozepur Road , Ludhiana 
( and more fully described in the schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at Ludhiana in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thitt the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION ; -- - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meanlng an givon 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Lability 

of the transferor 10 pay tax under tho said Act, in 
respect of any incono arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /2 share in House ( Plot) No. 5 , Gurdey Nogar, Ferozepul 
Road , Ludhiana ( The property as mentioned in the sale deed 
No 4563 of December , 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or her assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woulth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhia na . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the işgule of this notice under sub- sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 8 - 8 - 1980 
S cal : 
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FORM IȚNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Santokh Singh S / o Shri Kishan Singh , 

RO V . Bhajoli, Distt. Ropar 
through Shri Amar Singh Slo Sh . Anup Singh , 
r /o Bopa Rai Kalan , Tel . Jagraon , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Puran Chand Kajla S / o Shri Munshi Ram , 

Manager, Punjab National Bank , Chowk Saidan , 
Ludhiana , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned : - - 


property 


Ludhiana , the 8th August 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within & period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Rel. No . LDH /615 /79 -80 .- Whercas I,SUKHLEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 259B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . 1/2 Sharc in House (Plot No. 5 ) situated at Gurdev Nígur , 
Ferozepur Road , Ludhiana 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of thc said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


1/2 shure in House (Plot No. 5) Gurdev Nagar, Ferozepur 
Road , Ludhiana . ( The property as mentioned in the salo dced 
No. 5491 of March , 1980 of the Registering Authority , Lu 
dhiana ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ); 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Ludbiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby intimate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Scction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 8 - 8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Lt. Col. Gurmohinder Singh Bala 

S /o Genl. Atma Singli , GSOI (WE ) Hda . 
Northern Command C /o 56 A . P . O . 

(Transſeror ) 
(2 ) Mrs . Surya Pandit, PCS 

W / O Shri Sant Ram Pandit & 
Shri Sant Ram Pandit PCS (Retd .) 
S / O Shri Tulsi Ram , 
House No. 304 , Sector 33 A , Chandig : rh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Ludhiana , the 8th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


R - f. N . CHD /361/79 -80 . - Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incon . e -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that thc immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No . 1153 - P , situated at Sector 33C , Chandigarh 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Oflicer at 
at Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceed ! 
the apparent consideration therefor by more than fifteen pc : 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreod to between the parties has not been 
truly stated in the instrument of transfer with the object 
of : 


b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
thal Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other awets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1153- P , Sector 33C , Chandigarh . (TheP arty 
as inontioned in the sale deed No. 1953 ofDecember , 1979 of the 
Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inccmt-Lex 

Acquisition Range , Ludhian 


Now , therefore , in pursuance of section 296 -C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thiş potice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following perion , 
Danely - 


Dato : 8 - 8 -1980 
Sea ] : 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Aruna Dhall through her Attorney 

Shri Ruvinder Krishan, Adyocale , 
R /O 1188 , Sector 18 , Chandigarh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri K . R . Lakhanpal, I. A . S . 

as Karta of his H . U . F . consisting of his wife onc 
daughter and onc son , rs /o House No, 64 , Sector 19A , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE 

LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


Ludhiana , the 8th August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
th : service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


Ref. No. CHD / 371 /79 -80 . — Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
propcity, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . ResidentialPlot No. 434 , situated at Scctoi 37A , Chondige ih 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) . 


Residential Plot No . 434 , Sector 37A , Chandigarh . (The 
property as mentioned in the sale deed No. 1987 of December , 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
scetion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :- - 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Prabhakar Nath Wagh 

S /o Shri Nath Vinayak Wagh , 
through his substitute special power of Attorney Mrs . 
Diva Wanii Tandon , D /O Loto Sh . Dev Lal Tandon 
R /Ó Arjun Nagar, P . O . Nakodar , 
Dist!. Jullundur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Miss Ravi Tandon Do Late Shri Dey Lal Tandon 

R /O Near Bus Stand , Nakodas, 
Distt . Juillundur. 

( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX . 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


Ref. No. CHD / 356 /79-80 ,- - Włcrcas I, SUKHDEV CHAN 
being the Compelent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
N ), Huse N . 06 1, situnted at Sector 351), Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the oflice of the Registering Ollicer 
at Chindigarh in Decembor , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by nore than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the 

Immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
tho 


EXTLANATION : - The termg and expressions used bercio As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag glven lo 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomc-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


House No. 3066 , Sector 35D , Chandigarh , ( The property 
as mentioned in the sale deed No. 1926 of December , 1979 
of the Registering Authority , Chandigarh ). 


tion and property by throceedings for them 2690 of the said 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 
24 – 2266I/ 80 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 8 -8 - 1980 
Sea ] : 
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FORM ITNS 


NOTICE: UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Siri Nirinder Kumar Schg :11 S / o Shri Satya Pal Sehga ), 

NF - 132, Mohalla Killa , Jullundur through General 
Power of Attorney Shri Kidar Nath Sharma, I / 0 229 , 
Sector 9C , Chandigarh . 

(Transferur) 
(2 ) Sint. Anita Dada Wo Shri Vinod Dada , 
Jawahar Nigar , Juillundur City . 

(Transfcree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bc made in writng to the undersigned : 


Ludhiana, the 8th August 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . CH1) /354 /79-80 .- Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
Inspecting Assistint Commissioner of Incomc- tox Acquisition 
Range, Ludhiana 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 

No. Plot No . 424, situated at Sector- 35A , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer bride 
at. Chandigarh in Dcccmber, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by more 
than rlfteca per cent of such apparent consideration and that 
thc consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of cho liability 

of the transferor to pay tax under thc said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tnx 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 424 , Sector 35- A , Chandig rh . 

(The property is mentioned in the sale deed No , 1922.cf 
Dacomber , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspeting Assistant Commissioner of Ilici 16-18 X , 

Acquisition Rouge , Ludhir ni . 


Now , werefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dulle : 8th August, 1980 
Scal : 
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FORM ITNS --- - 


(1) Mijor Sukhbir Singh S /o Shri Kesar Singh , 
House No . 3889 , Hill Road, Ambala Canti. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri O . P . Duggal S /o Shri G . R . Duggal & Smt. Veena 

Dugy | W /O Shri O . P . Duggal, 
1/03, Lakeview Roud , Nangel Township ( R ( fr) 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
Acquisition Ringe , Ludhiana 


Ludhian . , the 8th August 1980 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in thic Omicial Gazette or 
a period of 30 days from the service of potice on 
the respective persons, whichever poriad expires 
later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rel. N . CHD /352 /79-80 - - Whercas I, SUKIIDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 3115.situnted it Seçior 35D , Chandigish 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Cuindigırh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçason to 
beliove that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalnient of any income or any 

moncys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere for the 
purposes of the Indian Income- trix Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or thc said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


PIOL No . 3115 , Sector 3 - D , Charidige rh . ( The prority 
as mentioned in th : sale leo No . 1917, of Dec. 1979 of the 
Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquişition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fol 
lowing prisons, namely : 


of thiscuisition of the 


(1) of Sectionibus , issuo 


Date : 8 - 8 - 1980 
Seal : 


- - - - - 


- - - - - - - 


- 


. . . - 


- - - - - 
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( 1 ) Muj. Gunl. Kuldip Singh Bajwa 

S /o Shri Gurdial Singh , 
1 /0 272 , Sector 33A , Chandigarh . 

( Tfansfcror) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

(2 ) Shri Iqbal Singh S /o Shri Gurbax Singh & 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Smt. Jaspal Kaur W /o Shri Iqbal Singh , 
1899, Sector 34D , Chandigarh . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersipucd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

LUDHIANA 


Luvidhiana the, 8th August 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazette or 3 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. CHD /3 36 /79 -80. – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competont Authority 
under Section 269B of tho Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property, having a fair market value 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 13.19, situated at Sector 33C , Chondigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed here to 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer 
at Chundigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

uro defined in Cbapter XXA of the said 
Act shall have tho same meaning as glven 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arislog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trunsferee for 
the purposes of the Indian Incomc -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 


Plut N ) . 1343 , Sactor 33C , Chundigarh , ( The property 
as mentioned in the sale cleed No, 2072 of December , 1979 of 
the Registering Authority , Chadigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conimissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuince of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the wcquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 - 8 - 1980 
Scal ; 
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(1 ) Shri Gurbachan Singh So Shri Isher Singh , 
Village Manak Majra , Distt. Ropar. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 141) 


( 2 ) 


Shri Jasmer Singh S /o Shri Santokh Singh & 
Şint. Gursharan Kaur 
Wo Shri Jasmer Singh , 
r/o 3315 , Sector 21D , Chandigarh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE IN6PECTING ASSTT , COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , IUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the underlgacd : 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on respective persons , 
whichovor period expires later; 


Ref. No.CAD / 381 / 79 -80, - -Wherçás, I, SUKHDEVCHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinufter referred 
to as the vaid Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Plot No. 3349, situated at Sector 350 , Chancligarh 
(und more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chandigarh in Deceinber. 1979 
for an apparcat consldoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson to 
beliavo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcen por coot of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the OMcial 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

aro dcfined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reductlon or evasion of the liability of 

tho transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer; and / 


Or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 3349 , Sector 35D , Chandigarh . 

( The proporty as mentioncd in the sale deed No. 2028 of 
December, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be dlaçlosed by the transferee for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) OT the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persoas , namely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) S /Shri Dilbagh Rai S /o Slıri Amin Chand & 

Smt, Sheela Devi W /O Shri Dilbagh Rai, 
R /o 3233 , Sector 23D , Chandigarh , 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Ravi Kant S /o Shri K . L . Kapoor , 

R / O 1023, Sector 23B , Chandigarh . 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 8th August, 1980 
Ref. No. CHD /363/79-80 ,- Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being th : Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 143 of 1961) (hereinafter relerred to 
As the sald Act ) , have rçason to believe that the innovable 
property having a fair inarket value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 

Plot No. 3142, situated il Sector 23D , Chuniligarh 
( and more fully described in the schedule atinexcd lcreto ), 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to belive that the fair market value of 
the property as aforesaid excecds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for sucb transfer as agreed to between the parties has nut 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tlic Oncial Gazette . 


EXPLANATION : - The terins and expressions used herein ay arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball bave the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 3142 , Sector 23D , Chandigarh . 
( The property as mentioned in the sale dcod No . 1949 of 
December, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistunt Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1) Shri Nurinder Singh Mann S /o Slx Ishor Singh Mann 

104 , King Edwards Drive Harrogate, N - Yarkshire 
U . K . through his General Power of Attorney Shri 
Malkiat Singh S /o Shri inder Singh , VPO Sahauli 
Distt . Ludhiana . 

(Transfer 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Hari Singh Mann S / o Shri Hazura Singh , 

R / o Housc No. 538 , Sector 11B , 
Chandigarh , 

( Transferee 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned in 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expircs later ; 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, the 8th August, 1980 
Rel . No. CHD /367/79-80 . Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair markot value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 1 /2 Share in Plot No. 27 (Old No. 15 Strcct B ) situated at 
Sector 11 - A , Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 

at Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fnir 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days froin the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetic . 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod horola u 

are defined in Chapler XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
40d / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moncys or other Aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


1/2 Sharc in plot No . 27 (Old No . 15 Street B ) Sec . 11A , 
Chandigarh ( The properly as mentioned in the sale deed No . 
1958 of December , 1979 of the Registering Authority , Chandl 
garh ). 

SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
pamely : — 


Date : 8th August, 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Narinder Singh Mann S /o Shri Isher Singh Mann 

104 King Edwards Drive Harrogate N . Yarkshirc U , K , 
through General Power of Attorney 
Shri Malkiat Singh Grewal S /o Shi Inder Singh , 
V . & P . O . Sahauli , Distt. Ludhiana , 

( Transferor) 
( ) Smt, Surjit Kaur W / o Shri H . S . Mann , 
R / o 538 , Sector 11B, Chandigarh . 

(Transforec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTAN T COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana, the 8th August, 1980 
Ref. No. CHD /366 /79 -80. - -Whereas I, SUKHDEVC AND 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incoine -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
RA. 25,000 / - and bearing 
1 / 2 Share in plot No . 27 (Old No . 15 Street B ) situated at Sector 
11A , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market vulue of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrced to between the parties has not been truly 
stated in tho said instrument of transfer with the object 
of : - -- 


bs. 


of 


in Deceunide 


( h ) hy any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given jn that 
Chapter . 


(2 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transſer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /2 Sharc in Plot No . 27 (Old No. 13 St. ( B ) Sector 11A , 
Chandigarh . ( The property as mentioned in the sale deed No. 
1957 of December, 1979 of the Registering Authority , Chandi 
garh ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferoo ( or 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1937 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority , 
Juspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hçreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 -8 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Major Kanwarjit Singh Khurana S /o Shri J. S . Khurana 
rosidont of 48, Sector 18A , Chandigarh , 

(Transferor) 
(2) Shri Subhash Chander Suneja 

S /o Shri Ram Ditta Mal Suneja , 
R /o House No. 3847, Sector 32D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned 


OFFICE OF TITE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Acquisition Range, Ludhiana 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notloo 
in tho Official Gazetto or a period of 30 day from 
the servico of notico on the respectiva ponton , 
whichever period expiros lator; 


Ludhiana, the 8th August, 1980 
Ref. No . CHD /395 /79 -80 - Whereas I, SUKHDLV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair markot valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. Plot No. 1374 situated at Sector 34C , Chandigarh 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 day from tho dato of tho 
publication of this potico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expression , ugod heroin as 

Aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as glved 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the labülity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 1374 , Sector 34C , Chandigarh , ( The property as 
mentioned in the sale deed No. 2071 of December, 1979 of the 
Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho luo of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the suid Act, to the following persons 
namely : 
25 - 226GT/80 


Date : 8 - 8 - 1980 
Seal 
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FORM IINS 


( 1) Fit. Lt, Mohinder Singh Randhawa 

S / o Shri Balwant Singh Randhawa , 
33 SON . C /o 56 APO . 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Paramjit Kaur W / o Shri Shamsher Singh , 
33 , EB , Nangal Township , Distt. Ropar , 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the Acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Acquisition Range, Ludhiana 


Ludhiana, the 8th August, 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publlcation of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the rospective person , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. CHD /386/79-80. Wbereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (boreinafter reforred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property having it fair market value cxceeding 
RA . 25 ,000 / - und bearing 
Plot No . 1020 situated at Sector 36C , Chandigarh . 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the olico of the Registering Officer 

at Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION ; - The terms and expressiong used herein 28 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo moaniog as glvor 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho ffability 

of the transforor to pay tax under the bald Act 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income of any 

noneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1020 , S3ctor 36C , Chandigarh . ( Tho Property ag 
mentioned in the sale deed No. 2044 of December, 1979 of the 
Registering Authority , Chandigarlı ). 


SUKHPEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dato : 8 - 8 - 17 
Seal : 


[PART III - SBC , 1 THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 6 , 1980 (BHADRA 15 , 1902 ) 


9901 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT (43 OF 1961) 


(1 ) Smt. Savitri Wo Shri J. S , Apcja , 
House No. 3355 , Sector 35D , Chandigarh , 

( Transferee) 
(2 ) Shri Narinder Naih Mehra 

S / o Shri Duni Chand Mehra , 
Ro 700 Kuchu Dalalan Katra Bhai Sant Singh 
Amritsar through Shri R , D . Grover, 
S /o Shri K . R . Grover, 
10 House No . 3355 , Sector 35D , Chandigarh . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Acquisition Range, Ludhiana 


Ludhiana, tho 8th August, 1980 


(a ) by any of thc aforcaaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho serviço of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /370 /79-80 . Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
A9 tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Residential Plot No. 3355 , situated at Sector 35D , Chandi 
garh 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the the object of :- - - 


(b ) by any other person interested in the said jminov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 18 

aro defined in Chapter XXA nf the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No . 3355, Sector 35D , Chandigarh . 

(Thc property as mcationod in the sale deed No. 1978 of 
December, 1979 of thc Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho bald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforogaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
persone, pamely : 
Seal : 


Date : 8 - 8 - 1970 
Scal : 


9902 


FORM TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Col. S . Rana S /o Shri S . Khan , 

rlo 155 , Kandhari Lane, 
Lucknow -226001. 

(Transferor) 
(2 ) Dr. Krishan Kurnar Khurana S / o Sbri Mangi Shah , 
Ro House No. 151, Sector 11A , Chandigarh . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Acquisition Range, Ludhiana 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
poctive persons, whichever period expirca lator ; 


Ludhiana , the 8th August 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No. CHD /365/79 - 80 . . Whereas T, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incooke -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Residential Plot No. 114 , situated at Sector 36A , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
heroto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to bellovo that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
salj instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 25 arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
ponges of the Indian Income-tax Act, ( 1922 ( 11 of 
1922) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


Plot No . 114 , Sector 36A , Chandigarh . ( The property as 
mentioned in the sale deed No. 1956 of December, 1979 of the 
Registering Authority , Chandigarh ), 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Art, to the following 
persons, namely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Lt. Col. Bakshi Tajinder Singh 

S / o Bakshi Darshan Singh , 
Dehra , Tch . Naraingarh , 
Distt. Ambala . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCONE 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Swaran Singh Mann 

S /o Shri Jagnandan Singh & 
Smt. Daljit Kaur W /o Shri Swaran Singh , 
V . & P . O . Abdul Kharana, Teh . Mukutsur , 
Distt . Faridkot, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

Acquisition Range, Ludhiana 
Ludhiana, the 8th August 1980 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. CHD /397/79 - 80 , — Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter 
roferred to as the said Act ) . havo reaşon to belleve that 
the immovable property , having a fair market value excecd 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot No. 36 , Sector 27A , situated at Sector 27A , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December , 1979 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe chat the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter . 


(n ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of thç transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 36 , Sector 27A , Chandigarlı . ( The property as 
mentioned in the salc dccd No. 2073 of January , 1980 /Dec . 1979 
of the Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dale : 8 -8 - 1980 
Scal : 
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- 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( 1) Mrs. Abaash Gurbaksh Singh W / o Lt , Col. Gurbaksh 

Singh r/ o B - 10 , Dofence Colony, New Delhi through 
Shri Gian Chand Bedi 
S /o Shri Kishan Chand Bedi 
rlo H , No. 184, Sector 18 - A , Chandigarh . 

( Transforor) 


(2 ) Mrs. Rajinder Kaur Bodi, 

wjo Shri Gian Chand Bedl 
& Master Sandeep Bedi, minor slo Shri Gian Chand 
Bedi through Smt. Rajinder Kaur Bcdi as mother and 
Natural Guardian rlo 446 , Sector 11- B , Chandigarh , 

( Transferor ) 


Acquisition Range , Ludhiana 
Ludhiana, the 8th August 1980 


Objections, if any, to the acquisition of tho 
may be made in writing to the undersigned : 


said 


property 


Ref. No. CHD /389 /79-80. - Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter reforred 
to as the said Act ) , havo reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Residential Plot No. 1327, Sector 34- C , situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed høreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
marted value of tho aforesaid property and I havo ronson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftçen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to botwoen the 
partes has not boon truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the scrvice of notice on the respective persons 
whichovor period expires later ; 


( b ) by any other porson interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in tho Ofichal Gapott . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same moaning as glvca 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovoglon of the llability 

of the transferor to pay tax under the gold Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the ludian Incomo-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Residential plot No. 1327 , situated in Sector 34- C , Chandi 
garh . (The property asmentioned in the Registered Deed No . 
2062 of December, 1979 of the Registering Authority , Chandi 
garh ). 


SUKHDEV CHAND . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, 1 hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notic . under sub 
soction ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 8 - 8 -1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Kartar Chand Dua 

S /o Shri Ganda Ram , House No. 2365, Sector 23C , 
Chandigarh 

( Transferor) 
(2 ) Shri Swaran Singh Dua 

S / o Shri Sant Singh Dua & 
Smt. Kewaljit Kaur 
Wo Shri Swaran Singh Dua , 
Clo Punjab & Sind Bank , Morinda (Ropar ) 

(Transferee ) 
(3 ) 1. Shri Japardhan Dass Sharma , 

2 . Shri R . D . Sharma, 
3 . Shri Tilak Raj. 
4 . Shri Mohinder Singh , 
5 . Shri R . C , Sharma, 
6 . Shri Tara Singh , 
7 , Shri Kishori Lal, 
8 . Shri Bhag Singh , 
9 . Shri Sudesh Mittal, 
Rslo H . No. 3325, Sector 23D , Chandigarh . 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME-TAX 

Acquisition Range, Ludhiana 


Ludhiana, the 8th August , 1980 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectlyo PerBODI 
whichever period cxpires later; 


Ref. No . CHD /376 /79-80 .---Whereas 1, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to belleve that the 
immovable property , having a fair market valuc excceding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 

Property No. 3325, situated at Sector 23D , Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in Decomber, 1979 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifeen per cent of such apparent consldoration 
and that the consideration for such transfer as agreod to 
between tho parties has not been truly stated in the sald 
Instrument of transfer with the object of- - 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

money , or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Residential House No . 3325, Sector 23D , Chandigarh . 
( The property as mentioned in the sale deed No. 1994 of De 
cember , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


Now , therefore in pursuant of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons , namely : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conmissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana. 
Dated : 8 -8 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Y . P . Sharma, S /o Shri G . N . Sharma, 

rlo 13, Sector 9A , Chandigarh through his special 
Power of attorney Smt. Jasbir Kaur. 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Shri Dan Singh Nagi S /o Shri Nand Singh Nagi, 
637 , Sultanwind Road, Amritsar . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
nkty be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
Acquisition Range, Ludhiana 

Ludhiana, the 8th August 1980 
Ref. No. CHD /361/79 -80. - Whercas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ng tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

Plot No. 1816 situated at Sector 34D , Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the l air market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

tho trasforor to pay tet under tho weld Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1816 , Soctor 34D , Chandigarh . (The 
property as mentioned in the sale deed No. 1947 , of December 
1979 of the RegMstering Authority, Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of thọ Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana. 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiata procceslings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 8 -8 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(1 ) Major Ja sjeet Singh S /o Shri Wa zr Singh 

through his attorncy Sub . Lal Singh 
S / o Shri Nandu Lal, 
V . & P . O . Sihala , Distt. Ludhiana . 

(Transferor) 
(2 ) Smt. Kirpal Kaur Kambo 

W /o Shri Harbans Singh Kambo 
through her attorney Sh , Jagdeep Singh 
S /o Shri Dharam Singh , 
House No . 3234 , Sector 27D , Chandigarb . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
miay be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of the notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

LUDHIANA 

Ludhiana, the 8th August 1980 
Ref. No. CHD /394 /79 -80, — Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to belicve that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot No. 2169, situated at Sector 35C , Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in thọ Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December , 1979 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesait excerds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Offlcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Plot No. 2169, Sector 35C , Chandigarh . ( The property as 
mentioned in the sale deed No . 2169 of December , 1979 of the 
(Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tbę follow 
ing persons , namely : 
26 – 226GI/80 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 
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( 1) Shri Atma Singh , S /o ShriMota Singh , 

R /O 2102 , Sector 34C , Chandigarh . 


(Transfer 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Amar Nath , 

S /o ShriMool Chand Kohli , 
Booth No , 10 , Sector 35C , Chandigarh . 


(Traufere 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said prope 
may be made in writing to tho undersigacd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 


Ludhiana , the 8th Allyl st 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a per 

of 45 days from the date of publication of this not 
in the Official Gazette or a period of 30 days fri 
the service of notico on the respective perso 
whichever porlod explres later; 


(b ) by any other person intorested in the 58 

immovablo property within 45 days from the d 
of the publication of this notice in the OM 
Gazette . 


Ref.No. CHD / 357 / 79 -80 . - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
belng the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House No. 2102 , siluated at Sector 35C, Chandigarh . 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offices at 
Chandigarh in Decembr, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Therket value of the aforesaid property , and I huve rcason to 
bellove that the fair market value of tho property as aforo 
sald exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than Afteen por cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : --- 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herelo 

are defined in Chapter XXA of the said A 
shall have the same meaning as given 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act ln 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 2102, Sector 35C , Chandigarh . ( Tho proper 
as mentioned in the sale deed No , 1935 , of Docember, 1979 
the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAN 

Competent Author 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- ti 

Acquisition Range . Ludhiar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald proporty by the issue of this notico under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
PETHODS, Damely : 


Date : 8 -8 - 1980 
Seal : 


PART AI - Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 6 , 1980 (BHADRA 15 , 1902) 


9909 


FORM IINS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 2691) ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Malvinder Singh S /o Sh . Deya Singh , 

Attornoy of Shri Avtar Singh S / o Shri Khushal Singh , 
TlO V . Bassi, Teh Sirhind, Distt. Patiala , 

(Transferor) 
( 2 ) S / Shri Lakhvinder Singh , Devinder Singh , 

Gajinder Singh , Narinder Singh s/o Sh . Harbans 
Singh R /o V . Sunnia Majri, 
Teh . Sirhind, Distt. Patiala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to tho undorsignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever perlod expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, tho 8th August 1980 
Ref. No. SRD / 147/ 79 -80 — Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovablo property having 
a fair market valuc exceeding Rs. 25. 000 / - and bearing 
No , Agricultural and measuring 24 kanals situated at 

V . Bessi , Tch , Şirhind , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registerlog Officer at 
Sirhini on December , 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforcaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
valuo of tho property 88 aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than Afteon per cent of 
auch apparent consideration and that the consideration for 
ruch transfer as agreed to between the parties has not beon 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used bero 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the sald Act, shall have the same meaning 
u glven lo that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoya or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Agricultural land measuring 24 kanals situated at V . Bassi, 
Teh . Sirhind, (The property as mentioned in the sale deed No. 
2789 of December , 79 of the Registering Authorty , Sirhind ) . . 


SUKHDEV CHNAD , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Ludhiena 


ursuance 
of for the active und Towing 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issuo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 369D of the said Act, to the following 
porton , namoly : 


Date : 8th August, 1980 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 


(1 ) Shri Avtar Singh S / o Shri Khushal Singh R /o 

Spatoo Road , Ambala through his G . P . A . Sbri Malvi 
ndor Singh , s /o Shri Deva Singh R /O Başsi, 
Teh . Sirhind . 

( Transferor ) 


2 ) Shri Lakhvinder Singh , Devinder Singh , 

Gajinder Singh , Narinder Singh S /o Shri, Harbs 1.5. 
Singh R / o V , Sunain Mijri, 
Teh . Sirhind . 

(Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE. LUDHJANA 

Ludhiana , the 8th August 1980 
Ref. No . SRD / 148 /79- 80 — Wherens I, SUKHDEV CHAND 


( & ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo persons, 
whichever perlod expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as tho sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a falr market valuo excceding Rs. 
23,000 / - and 
Bearing No. Lind munsuring 21 Kanal 4 morlas situated at 
V . Bassi, Teh . Sirhind, Distt. Patiala . 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Olicer 
at Sirhind on December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the property As 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

Aro defloed in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
lo , respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 21 kanal 4 males at V . Rissi, Tch , Siikiss . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 2816 of 
Dec . 1979 of the Registering Authority , Sirhind ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore, in the pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 8 - 8 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1) Shri K .G . Varghese, 

Kodakuthamparambil, 
Near Sobha Theatre, 

Edappally . 
( 2 ) Shri Tharlan Varghese, 

47/841, Asoka Road, 
Kaloor, Cochin - 17. 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transforce) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said proporty 
may be bado in writing to the undergigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of thla potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo person , 
whichever perlod cxpires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, COCHIN 

Cochlo -682016 the 2nd Ausust 1980 
Rof. L . C . 417 /80 -81 - Whereas I, V . MOHANLAL 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act) , 
have reason to believe that the immovable property , having & 
fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

SI. No. as per schedulo situated at Ernakakulam 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Ernakulam on 7 - 12 - 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I havo reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the considerauon 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
boon truly stated in the said instrument of transfer with tho 
objoct of : 


(b ) by any other person Interested in the sold immov 

Able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazeta 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as aro 

defined lo Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


objeca truly stated "Las agreed me and that fifteen por apparen 


( ab faciltating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 
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( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or othor Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


6 cents of land with building as per schedulo attached to 
Doc. No. 4180 /79 dated 7- 12 -1979 , 


V . MOHANLAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range Ernakulam 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsala property by the issue of this notice untersub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely ; 


Dated : 2-8 -1980 . 
Soal : 
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